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अच्तावनों 


सच्िदानन्द घन की कृपा से आज हम भापा-काव्यरसिकों के 
समक्ष आनन्द और सकोच के साथ महाकवि देवदत्तजी की रचनाओं 
का सक्तिप्त सग्रह उपस्थित करते हैं। इस सम्रह में कई से छुन्दों का 
संकलन है। आनन्द इसलिए है कि साहित्यानुरागियो को एक 
लब्धप्रतिष्ठ कवि की सुललित रचनाओ के रखास्वादन करने का सोभाग्य 
प्राप्त हो सकेगा ओर संकोच इसलिए है कि कुछ लोग इसे शज्जार-प्रधान 
होने के कारण उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे। इसके प्रति ज्ञोभ प्रकट 
करनेवाले वे ही सज्जन हे'गे जो विशुद्ध तथा पवित्र शज्ञार के वास्तविक 
सोंदय्य एवं रहस्य को न समभकर सामयिक प्रवाह में बहते हैं और 
श्र॒गारी रचनाओ के अश्लीलता एवं दुश्चरित्रता की जननी समभते 
हैं। किन्तु यह अपनी अपनी रुचि की बात है | 

प्रस्तुत संग्रह देवजी की सुप्रसिद्ध रचनाओ से किया गया है। 
अधश्याम, भांवविलास, भवानीविलास, रसविलास, प्रेमचन्द्रिका, 
सुखसागर-तरंग, कुशल-विलास एवं शब्द्रसायन को प्राप्त करने की 
हमने चेष्टा की। इनमे से कुशलविलास की हस्तलिखित प्रति-लिपि 
हिन्दुस्तानी एकेडमी की कृपा से प्राप्त हुई और सुखसागर-तरंग 
कानपुर-निवासी पं० श्यामविहारी शर्म्मा से। 


हमारे विचार से इस सपग्रह के समग्र छन्द उत्कृष्ट हैं। 
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, देवजी लगभग ५२ ग्रन्थों के रचयिता बतलाये जाते हैं । ग्रन्थ 
बनाने में उनको इसलिए देर नहीं लगती थी कि वे प्रायः एक ही छुन्द 
को अपने भिन्न भिन्न ग्रन्थों में यथास्थान सन्निविष्ट कर दिया करते थे | 
इनके एक ही छुन्द मे भिन्न भिन्न रस, अलंकार, भाव, गुण, वृत्ति, 
ध्वनि इत्यादि का सन्निवेश रहा करता था। अतः एक ही छुन्द कई 
साहित्यिक विषयों के उदाहरणो के लिए, पर्य्याप्र था। इसी लिए 
इस संग्रह में भी सुललित छुन्दों की एकाधिक बार आवृत्ति हो जाना 
सम्भव है। अपने सहयोगी समालोचको की रचनाओं से इस पुस्तक 
की रचना करने में सहायता मिली है। अतः श्रीयुक्त मिश्रबन्धुओ 
एवं कृष्णविहारी मिश्र को धन्यवाद देना हमारा कतंव्य है। साथ ही 
पं ० श्यामविहारी शर्म्मा, पं० गणेशप्रसाद चतुर्वेदी आदि के भी हम 
कृतज्ञ हैं, जिनकी कृपा से हमें देवजी को अलम्य रचनाओं से संग्रह 
करने का अवसर मिला | 
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एके पग साहत विभूति सिव आभरण. 
; दूजे पणग जेबदार जाबक जरे रहें । 

एके कर पन्नग को कंकन विराजै चारु, 

दूजे कर चूरिन की सुषमा सजे रहे ॥ 
आधे माल राजत हैं गड्ग की तरह् तुद्ग, 

आधे भाल लाल लाल सेंदुर भरे रहै । 
पापनि नसावे' दुःख-द्वन्दनि ढुरावे', 

साई गिरिजा गिरीस जग मंगत्न करे रहे || 


महाकवि देवदत्त का जीवन-चरित 


दो०-तुलसी ससि पुनि सूर रवि, केसब उड़, उपसान | 

पै भापा में देव कवि, केवल्ल देव समान || 
हिन्दी-साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास और चन्द्रमा 
गोस्वामी तुलसीदास तथा नज्ञत्र-सदश आचाय केशवदास के 
साथ महाकवि देवदत्त की तुलना करते हुए मिश्रबन्धुओं ने 
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कहा था कि देव वह व्येम-मंडल है जिसमें सूये, चन्द्रमा और 
नक्षत्रादिक सभी अपनी अपनी कल्षा में घूमा करते हैं। इस 
उक्ति में वास्तविक तथ्य हैे। इसी तथ्य का निरूपण” हम 
आगे चलकर यथास्थान जउदाहरणों द्वारा करेंगे। हमारी 
धारणा है. कि यदि हिन्दी-साहित्य में पक्षपात-पू्ण मनोवृत्ति से 
काम न लिया जाय या सहाकवि की रचनाओं के साथ उनके 
त्याग और तपस्या के अकू न जोड़े जायें तो अवश्य महाकवि 
देवदत्त के सामने प्रतियोगिता में कोई नहीं ठहर सकता । 

सहाकवि देवदत्त का जन्म विक्रमीय सं० १७३० में इटावे में 
हुआ था, जैसा उन्होंने स्वय' कहा है. “दोसरिया कवि देव के 
नगर इटाये वास |” इसके अतिरिक्त उन्होंने भावविल्लास” में 
कहा है कि सालहवे वष के चलते ही संबत्‌ १७४६ में उन्होंने 
यह ग्रन्थ बनाया था। संबत्‌ १७४६ मे देवदत्त की अवस्था 
सेलह वर्ष की थी; अतः इनका जन्माब्द १७३० ही माना 
जायगा । कुछ लोग मैनपुरी का इनका जन्मस्थान होने का 
श्रेय देते हैं । बहुत सम्भव है कि उस समय मैनपुरी और इटावा 
के ज़िले सम्मिलित रहे हों, जैसा कि बहुत दिन तक रह चुके हैं । 

देव कवि कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इटाबा शहर के 
पंसारी टोज्ा बल्‍लालपुरा में रहते थे। इनके वंशज अब 
भी मैनपुरी मण्डलान्तगंत कुसमरा आम में रहते हैं। ठाकुर 
शिवसिह सेंगर ने इनका जन्मस्थान 'समाना गाँव' माना है | 
बह भी मैनपुरी में ही है। इनके पिता का नाम बिहारीलाल 
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था। उनके व्यवसाय एवं शिक्षा-दीक्षा के विषय में काइ बात 
निश्चय-पूवक नहीं कही जा सकती । 

कैविवर देव सरस्वती के उन वरद पुत्रों में थे, जिन्होंने 
सेलह वबप की अवस्था में ही भावविलास ऐसे सुन्दर रीति-ग्रन्थ 
लिखने की क्षमता पाई थी। यदि महाकवि भवभूति की तरह 
ये भी दर्पाक्ति मं कहते क्रि-- 

बचन के बस जासु सरस्वती 
करति काज मना गृहभासिनी । 

तो इसमें काई अत्युक्ति न होतो। क्योंकि इन्हीं वीणा- 
पाणि के प्रसाद से देव कवि लगभग ०श्या ७२ ग्रन्धों के 
प्रणता माने जाते हैं, जिनमें से आधे भन्थों के मुद्रण का भी 
से|माग्य आप्त हो सका हैं | 

जिस समय सहाकवि देवदत की कविता-मरीचि-मालिकाएँ 
दिगन्तों के। धवलित कर रही थीं. उस समय दिल्‍ली के राज्य- 
सिंहासन पर मुग़त्न-कुल्-धमकेतु औरद्गज ब था। इसके तृतीय 
पुत्रका नाम आजमशाह था। यह बड़ा ही गुणज्ञ, वीर 
एवं साहित्यानुरागी था। इसी न बविहारी-सतसइ के क्रम- 
वद्ध कराया था। इसी लिए सतसई का आजमशाही क्रम 
प्रसिद्ध है। कविवर देवदत का इसी का आश्रय मिला । 
इसने देव के अष्टयाम और भावविज्ञास का ध्यान-पू्वेक 
सुना और उसकी प्रशंसा की थी। यह घटना संबन्‌ १७४६ 
की है। यह निश्चय-पुवक नहीं कहा जा सकता ऊ#ि देव कीं 
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भट आजमशाह से कहाँ हुई थी; दिल्ली मे या दक्षिण में 
इतिहास के अनुशीलन से सिद्ध होता है कि उस समय और ढ्रजेब 
दक्षिण की रियासतों को ध्वस करने मे लगा था, ओर राजफुमार 
आज़मशाह उसी की संरक्षकता मे सेन्य-संचालन करता था। 
इसी काल मे महाराष्ट्रकेसरी शिवाजी के पुत्र शम्भाजी का 
विराध-बध किया गया था, जिनका एकमात्र अपराध यह था 
कि वे राजबन्दी होकर भी ओरब्नज़ेब के इच्छानुसार घम्म- 
परिवतन के लिए तैयार न थे। परम प्रतिभा-सम्पन्न देव को 
आजमशाह जैसा उदारह्दय आश्रय-दाता मिलना नितान्‍्तः 
स्वाभाविक था | उनके कवित्व का यही इंश्वर-दत्त उपहार था | 
जिस प्रकार चक्रनेमि ऊपर-नीचे जाते-आते है, उसी प्रकार 
भाग्य-रेखा भी चलती रहती है। जिसकी उन्नति चरम सीमा 
तक पहुँच जाती है, उसका हास भी होता है। संबत्‌ १७५१ के 
लगभग विधि-विडम्बना-वश ओऔरज्ञजेब की शनि-हृष्टि आजमशाह 
पर पड़ी। वह प्रकारान्तर से छिन्नविभव होकर दृश्स्थ गुजरात 
प्रान्‍्त का शासक बनाया गया, और राजकुमार मोअज्ज़म 
ओरडद्भज़ेब का कृपापात्र हुआ। सवत्‌ १७६४ मे औरज्जजब का 
देहान्त हुआ ओर चारों राजकुमारों मे मयूर-सिंहासन के लिए 
युद्ध होने लगा। इस युद्ध मे आजमशाह मारा गया। उसकी 
मृत्यु के साथ देव कवि का सम्पक भी दिल्ली-दरवार से छूट गया १ 
ऐसी दशा में देव ने किसी आश्रय-द्याता की खोज में या 
तीथाटन के लिए लम्बी यात्रा की होगी, और उस यात्रा 
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के ही सम्बन्ध में इन्होंने भारत के भिन्न भिन्न देशों और नगरों 
का निरीक्षण किया होगा तथा वहाँ के निवासियों की वेश- 
भूषा, रहन-पसहन इत्यादि के भत्नी भाँति देखकर जाति- 
विज्ञास की रचना की हाोगी। इस सुदीघ यात्रा से प्राप्त 
अनुभव का देव व्यर्थ केसे करते ? 
कहते हैं कि देव बड़े ही रूपवान थे। उनकी वाणी बड़ी 
मधुर थी। स्वाभिमान उनमे कूट कूटकर भरा था। वे पुराने 
ढंग का बड़े घेर का जामा पहनते थे, ओर सिर पर पगड़ी लगाते 
थे। इनके वाकसिद्ध कवीश्वर होने के सम्बन्ध में एक दन्त- 
कथा प्रचलित है। एक वार देव भरतपुराधीश महाराज 
जवाहिरसिंह से मिलने गये। उस समय डीग के दुर्ग 
का निर्माण हो रहा था । महाराज ने इनसे कविता सुनाने का 
आग्रह किया, परन्तु देव न उस समय सुनाना स्वीकार नहीं 
किया ओर कहा कि इस समय सरस्वती मोनावलम्बन किये हुए 
है । परन्तु महाराज के बार-बार आग्रह करने पर इन्होंने कई छन्द्‌ 
सुनाये । दुर्भाग्य-बश इनके मुख से इस आशय का भी एक छुन्द 
निकल्ल यया कि डीग दुर्ग मे मनुष्यों के सिर लुढ़कते फिरेंगे । 
एक राजा के सामने ऐसी निर्भीकता के साथ स्पष्ट बात 
_ कहना कोई साधारण बात न थी। यह देव ऐसे साहसी कवि 
का हो काम था जो सरस्वती की आज्ञा की अवहेलना न करके 
स्पष्ट बात कह दे। महाराज का देव की यह स्पष्टबादिता 
पसन्द न आई होगी, ओर कदाचित्‌ इन्हे पुरस्कार भी न मिल्रा 
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हेगा। पर देव को इसकी क्‍या चिन्ता थी। कहते हैं कि 
देव की भविष्यवाणी सवंथा ठीक निकली | 

दिल्ली-दरबार से अलग होकर देव अपने लिए किसी 
सुयाग्य शुणभआाही आश्रयदाता की खोज मे रहे। अन्त में 
नह भवानीदत्त वेश्य का आश्रय मिला। इन्हीं के नाम पर 
आपने “भवानीवित्ञास' नामक ग्रन्थ की रचना की। परन्तु 
यहाँ भी देव टिके नहीं। कुछ समय के बाद आप इटावा के 
शुभकणसिंह सेंगर के पुत्र कुशलसिंह के यहाँ गये और उनके 
नाम पर कुशलविल्ञास” बनाया। इसके बाद आपको राजा 
उद्योतर्सिह का आश्रय मिला। ज्ययोत्सिह के पिता का नाम 
मदनसिंह था। उद्योतसिह बड़े साहित्यानुरागी थे । इनके नाम 
पर देव ने '्रेमचन्द्रिका! की रचना की है | 

इन तीनों श्रन्थों में देव ने अपने आश्रय-दाताओं का 
नामोल्लेख तो किया है, परन्तु उनकी प्रशंसा में छन्द नहीं 
कहे । अपने आश्रयदाता के प्रति कबि की इतनी उदासीनता 
ओर शब्द-कृपणता का कारण समझ में नहीं आता । संभव 
है, इसका कारण वही स्पष्टवादिता हो, या देव ने अपने 
आश्रयदाताओं में वे गुण न देखे हों जिन पर मुग्ध होकर कवि 
को उनकी प्रशंसा करने की प्रवृत्ति होती है। अथवा यह भी 
संभव है कि इन लोगों ने देव का यथेष्ट आदर न किया हो, ह 
अथवा इनका आदर उन्हें न जँचा हो। क्‍योंकि ये सम्राट, 
का आदर ग्राप्त कर चुके थे। अथवा इनके आथिक आदर के 


हि 


९५४४७ 


डे 


साथ गुणग्राहकता और सम्प्रान का अभाव रहा हो, जिखसे 
देव ने इनकी प्रशंसा न की हे | अन्यथा कोई कारण नहीं 
प्रतीत होता कि हज़ारों छनन्‍्दों का बनानेवाला कवि अपने 
आश्रयदाता के प्रति इस प्रकार मोन रहे। यदि कहा जाय कि 
देव की मने|वत्ति ही ऐसी थी या उनमें कृतज्ञता-प्रकाशन के भाव 
ही न थे, तो ऐसा अनुमान नितान्त निमूल होगा। अवाक्‌ 
पशु में भी कृतज्ञता-प्रकाशन के भाव होते हैं, फिर देव ऐसे 
उदारहदय कवि में इसका अभाव कब सम्भव है ? देवदत्त 
ने ता अपने गुण-ग्राही सुयोग्य आश्रयदाता के प्रति भूरि भूरि 
कृतज्ञता-प्रकाशन के भाव व्यक्त किये हैं; परन्तु उन्होंने ऐसा 
तभी किया है जब उनके विचार से वह व्यक्ति वास्तव मे 
उस सम्मान का पात्र था | 


संवत्‌ १७८३ में देवदत्त का राजा भोगील्ाल का आश्रय प्र 
हुआ | मालूम होता है. कि भोगीलाल बड़े ही गुणग्राही ओर 
कवियों के कल्पतरु रहे हागे। इनके नाम पर देव ने रस-विलास? 
नामक ग्रन्थ की रचना की और इसके पुरस्कार स्वरूप राजा 
साहब ने इन्हे दान-दक्षिणा से सन्तुष्ट किया। भोगीलाल की 
ग्रशंसा कवि ने इस प्रकार की है-- 


दाहा 


देव सुकचि ताते तजे राव, रान; सुल्तान । 
'एसविल्ञास” सुनि रीमिहे 'भागीलाल' सुजान ।॥॥ 


( ८ ) 
धनाक्षरी 
भूलि गया भोज, वलि, विक्रम बिसरि गये, 
जाके आगे और तन दौरत न दीदे हैं; 
राजा, राव, राने, उमराव, उनमाने, 
उन साने निज गुन के गरब गिरबीदे हैं । 
सुबस बजाज जाके सादागर सुकवि, 
चलेई आबवें दसह दिसान के जनीदे हैं; 
भेगीलाल भूप लाख-पाखर लिवेया, जिन, 
लाखन खरचि रचि आखर खरीदे हैं ॥ 
सरस्वती के उपासक से लक्ष्मी कुछ रूठी सी रहती है; क्‍योंकि 
सपल्नी भाव रखने के कारण जहाँ पर सरस्वती निवास करती है 
वहाँइपर कमला नहीं रहती । लक्ष्मी ने स्पष्ट ही कहा है-- 
पीत: कुद्धेंन तातश्चरणतलहतो वल्लभो येव रोषात 
आवबाल्याद्विप्रवय: स्ववदनविवरे घायेते बेरिणी में । 
गेहं मे छेद्यन्ति प्रतिदिवसमुमानाथपूजानिमित्त 
तस्मात्‌ खिन्ना सदाहं द्विजकुलनिलयं नाथ युक्त त्यजामि ॥ 
( अज्ञात कवि ) 
कदाचित्‌ इसी लिए महाकवि देवदत्त का स्थायी रूप से 
किसी सम्पन्न महापुरुष का आश्रय न प्राप्त हो सका। भोगी- 
लाल के यहाँ कुछ मनमुटाव होने के कारण या तो देव टिक न 
सके अथवा उनका देहावसान हे। गया, यह कुछ निश्चय-पूर्वेक 
नहीं कहा जा सकता । 


कर 

जिस समय देव ने “शब्द-रसायन!ः की रचना की 
थी, उस समय वे किसी के आश्रित न थे। इमी लिए वह किसी 
के! समर्पित नहीं किया गया है। इसी प्रकार जातिविल्लास' 
भी किसी के समपित नहीं है । इसके वाद बहुत दिनां तक 
देव के काई आश्रयदाता न मित्ता, परन्तु इसके अभाव से 
देव न काव्य-रचना मे काई शिथिल्ता नहीं दिखलाइ। अन्त 
मे उन्हें पिहानी-निवासी अकबरअली खाँ का आश्रय प्राप्त हुआ 
ओर इन्होंने तब तक बनाई हुई सारी कविताओं का “घसुखसागर- 
तरंग-संग्रह” का नाम देकर इन्हो महानुभाव के अपण किया ! 


रचना का विवेचन 


कहा जाता है कि देव ने ५४ ग्रन्थ बनाये हैं। कुछ लोग 
इन्हें ७२ ग्रन्थों का रचथिता बताते हैं। इस अधिकता का कारण 
यह प्रतीत होता है कि इनके सुन्दर सुन्दर छन्द कई ग्रन्थों में 
ज्यों के तयों मिलते हैं। उदाहरण के लिए “जातिवित्ञास' 
ओर 'रसविल्लास” ही के ले लीजिए । इनके पढ़ने से विदित 
हागा कि जो छनन्‍्दर रसविलास में हैं, वही जातिविल्ास में है; 
और वही अन्य ग्रन्थों में मी। इससे हम इस अनुमान पर 
पहुँचते है कि देव कवि अपने गन्थां के सुन्दर सुन्दर छन्दों 
'का छाँटकर नये नये संग्रह तैयार किया करते थे । दूसरी बात्त 
यह भी है कवि इनके एक ही छनन्‍्द में कई सुन्दर भाव, रस, 
अलंकार इत्यादि का सन्निवेश है। अतः साहित्य के भिन्न भिन्न 


( १० )2 

अड्लेी के उदाहरण देन के लिए वही एक छन्द काम में आ 
जाता था | ह 

देव ने भरत हरि की तरह नीति और वेराग्यशतर्क भी 
लिखे है। वेराग्य का उदय स्वभावतः मनुष्य के हृदय में झंगार 
के अनुभव के अनन्तर ही होता है, या उत्कृष्ट प्रेम पर ठेस लगने 
पर, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास और भत्‌ हरि का हुआ 
था। यहाँ पर हम उन महानुभावों की चचा नहीं करते 
जिनमे इश्वरदत्त विभूति के समान वेराग्य का अछूर जन्म 
से ही होता है! देव ने जन्म भर शझृगारी रचनाएँ की थीं, 
ओर इसी श्वगार-प्रधान रचना करने के कारण वे श्ृगारी 
कवियों के प्रमुख नेता कहे जाते थे। श्ृंगारी रचना करते करते 
अन्त में उनकी प्रवृत्ति वेराग्य की ओर हुई होगी ओर से भी 
वृद्धावस्था म। इससे ग्रतीत होता है कि वेराग्यशतक देव की 
वृद्धावस्था की रचना होगी। 

इससे पहले देव ने रामचरित का आश्रय लेकर कोई 
काव्य भी लिखा होगा जे। इस समय अपने पूणु रूप में उपलब्ध 
नहीं है; यद्यपि उसके सुन्दर सुन्दर छन्द इधर-उधर मिल 
जाते है। पाठकां के मनाविनाद के लिए हम निम्नलिखित छुन्द 
उपस्थित करते है-- 

सबेया 

'अलुराग के रंगत्ति रूपतरंगनि, अंगनि ओप मनो उफनी। 
कवि देव” हिये सियरानी सबे, सिय रानी के देखि सोहाग सनी । 


( ११ ) 

वर घामिनि वाम चढ़ी बरसे, मुसकानि सुधा घनसार घनी ; 
सखियानि के आनन-इन्दनु ते अ खियानि की बनन्‍्द्रनिवार तनी 

केसा सुन्दर ओर स्वाभाविक चित्र है। सीता की बिदा हो 
रही है। अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हुई मिथिला की 
सुन्दरियाँ वरात की बिंदा देख रही हैं। वनिताएँ समान 
आकार की हैं। उनके मुख-मयझ्लों से नेत्र-इन्दीवरों की बन्दनवार 
सी बँधी मालूम होती है। महाकवि कालिदास ने भी इस भाव 
पर रघुवंश में लिखा हैं:-- 


अथ पथि गमयित्वा क्‍लुप्तरम्येपकाय्य 
कतिचिदवनिपाल: शवरी: स्वेकल्प: । 

पुरमविशद्येध्यां मैथिलीदशनानाम्‌ 
कुवलयितगवाज्षां ल्ोचनैरंगनानाम्‌ ॥ 


यदि कालिदास के श्लोक ओर देव के छुन्द के भाव की 
तुलना की जाय ते विदित होगा कि देव की रचना में जैसा 
सौन्दय है, बेसा कालिदास की कृति में नहीं है । 


इसी प्रकार रामचन्द्र के वनवासावधि समाप्त करके अयोध्या 
में पुनरागसन के समय कोशल्या का वन देव ने किया है। 
कहना न होगा कि देव को जगज्जननी मिथिलानन्दिनी के प्रति 
कितनी श्रद्धा थी, यद्यपि वास्तव मे हित हरिवश सम्प्रदाय के 
शिष्य होने के कारण वे ब्रजाधीश श्रीकृष्णचन्द्र आन्दकन्द एव 
वृषभानुनन्दिनी के उपासक थे-- 


( १२) 


गिकी भूमि साहाग की भूषन, राजसिरी निधि लाज निवासू 

आई है मेरी दुहँ कुल दीपक, धन्य पतित्रत प्रम॒ प्रकासू। 
लक ते आई निसझु लिये सुख, सबसु वारति कोसिला सासू | 
याइन पैते उठाइ सिये, हिय लाइ वल्ाइ ले पॉछति आँसू ॥ 

उपयु क्त अवतरणों से सिद्ध होता है कि देव ने कोई 
रामपरक काव्य अवश्य लिखा होगा, जे। समय के फेर से 
अब उपलब्ध नहीं है। देव के अन्तिम आश्रयदाता पिहानी- 
निवासी श्री अकवरअली खाँ थे। अकबरअली का समय 
संवत्‌ १८२४ माना जाता है। इस समय देव को अवस्था 
९४ वर्ष की थी। ५२ या ७२ ग्रन्थों को बनाकर ९४ व के 
त्रृद्ध ले और कौन सी साहित्य-सेवा करने की आशा की जा 
सकती है ? संभव है, वृद्धावस्था तक उनके हृदय में रसिकता 
का आभास रहा हो। संभव है, केशव की तरह थे रसिक 
भी रहे हों परन्तु मस्तिष्क-शक्ति का डसी प्रकार काम करते 
जाना हमारी समझ में कम आता है। यहाँ पर हम देव की 
तुलना उन महाकवि से नहीं करते जो इंश्वरीय कृपा के कारण 
१२६ वे की अवस्था तक कविता करते रहे। 'सुखसागर 
तरड्अ” के बाद की देव की और कोई रचना नहीं मिलती | 
इससे अनुमान होता हे कि इन महाकवि का देहावसान लगभग 
९४ वे की अवस्था में संबत्‌ १८२४ के लगभग हुआ होगा । 

देव के बनाये हुए २९ ग्रन्थों का पता अब तक चला है। 
इनकी तालिका इस प्रकार है-- 


( १३ ) 


मुद्रित 

१ भाववित्लास प्रयाग से प्रकाशित 

२ अष्टयाम भारतजीवन प्रस, काशी | 

३ भवानीवित्ञास हल 

४9 सुजानविनोद काशी-नागरीग्रचारिणी सभा ! 

५ राग-रत्नाकर न 

& प्रेमचन्द्रिका न 

७ रसविलास भारतजीवन प्रेस, काशी ! 

८ सुखसागरतरज्ञः लखनऊ से प्रकाशित । 

९ जगदशन-पचीसी हे 
१० आत्म-दशन-पचीसी टू लि 

है 82282 | 4 वालचन्द्र यन्त्रालय, 
११ तत्त्वदशंन-पचाोसी / मर) 
१२ प्रेम-पचीसी | 3) 
१३ शंगारविलासिनी 
हस्तलिखित 


१७ प्रेमतरद्ग, १५ कुशलविलास ( हिन्दुस्तानी एक्रेडमी, प्रयाग 
के पुस्तकालय में रक्खी हुई ), १६ देवचरित्र, १७ जातिविल्लास, 
१८ शब्द्रसायन, १५९ देव-माया-प्रपंच नाटक ( अग्राप्य ग्रन्थ ), 
१० वृत्षविल्लास, २१ पावस-विलास, २४ रसानन्द-लहरी, २३ 
प्रेम-दीपिका, २छ सुमिल विनाद, २० राधिकावित्ञास, २६ 
नख-शिख-प्रेम-दशन, २७ नीतिशतक, २८ वेद्यक ग्रन्थ ( मिनगा 
के पुस्तकालय में रक्खा हुआ )। 


( १४ ) 

« इन रचनाओं के अतिरिक्त मिश्रबन्धुओं ने देव-ग्रन्थावली_ 
के नाम से देव का स्फूंट काव्यसंग्रह प्रकाशित कराया था, 
परन्तु बह अब सुलभ नहीं है। जब श्री दुलारेलाल भागेव 
ने देव-पुरस्कार ग्राप्त किया ता उन्होंने ओरबा-नरेश के 
सम्मानाथ देव की उत्कृष्ट रचनाओं का संग्रह मिश्र-बन्धुओं 
के द्वारा सम्पादित कराके 'ेव-सुधा” के नाम से प्रकाशित 
कराया । कहना न हे।गा कि यह संग्रह अपने ढड्ढ का एक ही 
है। सिश्रबन्धु यों ही देव के विशेषज्ञ हे, उन्हें साहित्यिक 
व्यसन भी हैं; अतः देव के सम्बन्ध में सुन्दर गवेषणापू्ण लेख 
लिखने का अथवा सरस संग्रह तैयार करने का वास्तविक अधिकार 
उन्हीं का हैे। यहाँ पर काई महानुमाव यह न समझे कि 
हम सिश्रबन्धुओं के अतिरिक्त अन्य साहित्य-सेवियां के देव 
पर कुछ लिखने के अधिकार से वचित करते हैं। यदि ऐसा 
होता ते हम स्वयं देव पर लिखने की चेष्टा क्‍यों करते | 
आजकल स्वाधीनता का युग है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति 
के। कम से कम विचारों की खाधीनता अवश्य प्राप्त है । 

इस प्रकार महाकवि देव-प्रणीत ग्रन्थों की तालिका है। आगे 
चत्तकर हम देव की उन रचनाओं के सम्बन्ध में विचार प्रकट 
करेंगे; जिनके देखने का हमे सौभाग्य प्राप्त हो सका है। 
( १ ) भावविलास के सम्बन्ध में देव ने कहा हे-- 
सुभ सन्नह से छियालिस, चढ़त सोरही वष। 
कढ़ी देव-मुख देवता, 'भाववित्ञास? सहषे || 


( १५ ) 


अथात यह रचना देव की कोमारावस्था की थी। इसकी 
रचना सवत्‌ १७४६ में हुई थी । इससे काव्य के सारे अज्ों पर 
प्रकाश डाला गया है| 

भावविलास में देव ने रीतिकाल के अन्य कवियों की प्रणात्री 
का अनुसरण करते हुए छः प्रकार के भावों का उल्लेख किया 
है, यद्यपि संस्कृत काव्य से इनसे अधिक का वरणणन है। इसी 
प्रकार प्राय: सभी आचाया' ने तेतीस संचारी भावों का उल्लेख 
किया हैं। परन्तु देव ने एक संचारी और बढ़ाकर उनकी 
संख्या चौतीस की है ओर इसका नाम रक्‍खा है 'छल”?। इस 
बात पर कुछ आलोचक इन्हें शाखीय उद्धावना का श्रेय देने को 
तैयार हैं, परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह 'छत्न 
संचारी अवहित्था के अन्तगत ही है। प्रतिभा-सम्पन्न कवि 
सब कुछ कर सकते है। वे चाह तो इन तंतीस सचारियों के 
अतिरिक्त ओर भी कितने संचारी भाव दिखला सकते हैं, 
जिनका अनुभव तो दवा सके, परन्तु नामकरण करना कठिन हो 
ज्ञाय। महाकवि सूरदास ने ऐसे ऐसे संचारी दिखलाये है 
जिनके नामकरण तक नहीं किये गये हैं | 

देव ने दे प्रकार के रसों की कल्पना की है--लौकिक 
ओर अलोकिक | अलोकिक रसों को फिर उन्होंन तीन भागों मे 
बवभक्त किया हे--स्वप्न, मनोरथ और उपनायक; ओर लोकिक 
रसों को परम्परागत ृंगार-टास्यादिक नो भेदों में। संस्क्रत रीति- 
कार इन नौ रसों के वर्गीकरण पर आपत्ति करते हैँ। उनका 
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है कि शांत रस कोई वस्तु नहों। उसका स्थायी भाव 
बंद कोई विशेष सत्ता 'हीं रखता । फिर यदि स्थायी भाव 
के अस्तित्व पर ही संदेह किया जाता है तो रस की स्थापना 
केसे की जाय ? इसी प्रकार कुछ आचाये नो से अधिक रस 
मानते हैं। उनका अनुमान है कि वात्सल्य रस भी होना 
चाहिए। यदि इन लोगों का मत समान लिया जाय तो अन्य 
कई रसों के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। साहित्य- 
दर्पणकार वात्सल्य रस की भिन्न सत्ता स्वीकार नहीं करते। 
वे इस अपत्य-विषयक रति-भाव ही मानते हैं। इस प्रकार 
आचार्या में मत-बैभिन्न्य है और बना भी रहेगा, क्योंकि शाख्त्र 
की जितनी विवेचना होगी उत्तनी ही उसकी रूपरेखा निखरेगी 
ओर उसमें उतने ही नये नये भाव पेदा होंगे। देश-काल के 
अनुसार उनका वर्गीकरण और नामकरण भी करना होगा। 
इतना ही नहीं, उनके लक्षण और उदाहरण बनाकर साहित्य- 
ग्रन्थों में उनका यथास्थान समावेश भी करना होगा । 


९ 
तन य॑ 


शी 


हे 
क्‌ 


_ब्प्प्ययू 


श्रृगार रस के दो भेद हैं--संयोग और विप्रत्मम्भ। इनके 
फिर दो दो भेद किये हें--प्रच्छन्न ओर प्रकाश । यह वर्गीकरण 
महाकवि केशवदास के मतानुसार किया गया है। देव ने 
संयोग खझंगार में दस हावों का उल्लेख किया है। परन्तु 
संस्कृत के रीतिकारों ने द्वादश हावों का उल्लेख किया है [ 
साहित्यद्पणकार ने अठारह हाव कहे हैं। कविवर दास ने 


अपने काव्य-निणय में इन्हें स्थान दिया है। इसी प्रकार देव के 
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नायिकाओं के ३८४ भेद बतलाये है, पुरन्तु वावू जगन्नाथप्रसौद्‌ 
भसानु! ने अपने काव्य-प्रभाकर में ४5८९। इस प्रकार इस 
विवादास्पद विषय पर रीतिकारों में मतभेद हैं! जिस आचाये 
मे जितनी प्रतिभा हाती है वह उतनी ही पेनी दृष्टि से उस विषय 
के देखता है, और वसा ही उसका विवेचन भी करके तदुपरान्त 
अपना मत स्थित करता है | 

काव्य का स्वरूप स्थिर करने में भी प्रायः सभी कवियों में 
पर्याप्त मतभेद है। जहाँ मम्मटाचार्य काव्य की सवंथा अलंका- 
रिता स्वीकार न करके किसी अनलंकूत वाक्य को भी काव्य 
मानने के लिए तैयार हैं, वहाँ देव की राय से काव्य का सौन्दये 
नभी निखरता है जब वह सालंकार हो। अपनी अपनी रुचि 
ही तो हे। 

देव ने भावप्रकाश में ३९ अलंकार मान है, यद्यपि संस्कृत 
रीतिकारों ने इनकी संख्या १०८८ कर रकखी है । इसका कारण 
समभा में नहीं आता। यदि यह कहा जाय कि देव के 
समय में अलंकारशास्त्र का पूण विकास नहीं हुआ था, तो यह 
तक हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार यदि कहा जाय कि देव 
पर्याप्त संस्कृत नहीं जानते थे, कि संस्कृत के आधार पर अपनी 
रचना करते, तो यह भारी अ्म हाोगा। क्योंकि सस्कृत में भाषा 
के छुंदों के ढाल देनेवाले कवि के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी कुतक- 
नाएँ करना तो अपने अविवेक और अज्ञान की डोॉंडी पीटना 


है। इसमे संदेह नहीं कि देव संस्कृत के अच्छे ज्ञाता 
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थे) उन्‍होंने संस्क्रत साहित्य से बहुत से भाव नहीं लिये, इसका 
कारण यह है कि वे मैलिकता के समर्थक थे। परन्तु उन्होंने 
संस्कृत के कवियों से जो भी भाव लिया है, उसके परिसौजन 
करके ऐसा अपनाया है कि उस पर उनकी मुद्रा अंकित हो 
गई है । उन्होंने जे! भाव लिये हैं, उन्हें उनके साहित्यिक सान्दये 
पर भुग्ध हेाकर लिया है न कि केशव की तरह पारिडत्य-प्रदर्श- 
नाथे कोरे अनुवाद के लिए। सम्कृत-गर्भित पदावली के 
प्रयाग से प्रखर पारण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति परित्नक्षित नहीं 
हेती। निष्कषे यह कि भावविज्ञास अपने ढंग का एक 
सुन्दर ग्रंथ है। हमे यह्‌ कहने में कोई संकेच नहीं होता 
कि यह अपने समकक्षु भाषा के किसी रीति-अंथ से विषय- 
ग्रतिपादन की दृष्टि से हीन नहीं है। आश्चये ता यह है कि 
देव ऐसे ग्रंथ के १६ वे की अवस्था में बना चुके थे। 
क्या यह उनकी लेकेत्तर एवं सर्वेपथीन श्रखर प्रतिभा का 
परिचायक नहीं है ? 

(२) अष्टयाम देव की ह्वितीय रचना है। इसकी रचना 
भावविल्लास के साथ ही संबत्‌ १७७६ में ही हुई थी। इसे 
देव ने औरंगज़ब के पुत्र आज़मशाह का सुनाया था और 
उसने इसकी प्रशंसा भी की थी। इसके विषय मे देव ने 
भावविल्लास में लिखा है -- 

दिल्लीपति नवरंग के, आजमसाहि सपृत | 
सुन्‍्या सराह्यो अंथ यह, अष्टयाम संजूत ॥ 


( १९ ) 


जैसे इस ग्ंथ का विषय थोड़ा है, उसी अनुपात से इसका 
कलेवर भी छोटा है। दिनचचण्या के वणणन के लिए ही यह 
बनाया गया है। इससे मालूम होता हे कि उस समय के राजाओं 
के पास विल्लास को छोड़कर काई काम ही नहीं था। इसमें 
न केाई पढ़ने-लिखने की चर्चा हैं, न देवाराधवन की और न 
किसी राज्य-प्रबन्ध की। चर्चा है ता केवल विल्ञासिता की | 
समझ में नहीं आता कि देव ऐसे उच्च कोटि के कवि से 
राजाओं के लिए ऐसा विल्ञासप्रधान टाइमटेबुल क्‍यों तैयार 
फकिया। इसके छंद सुन्दर हैं । 

( ३ ) भवानी विछास दादरीपति राजा सीताराम-नन्दन 
भवानीदास बेश्य के नाम लिखा गया है'। देव ने भवानीदास 
की प्रशंसा में इस प्रकार लिखा है--- 

श्रीपति जेहि सम्पति दुई, सतति सुमति सुनाम । 
आदरीक अति दादरी-पति नृप सीताराम ॥ 
सबलसिंह पति धमेधुज सीताराम नरेंद्र । 
तासुत इन्द्र कुबेर सम, बैस्थ सुबंस महेन्द्र 
देव” हरि हर बर देव तरवर किथधों, 

सील सरवर नरवरन प्रमान हो। 
स्रुति का खबन दिव्य मारगृ के दृग कर, 

नीके करनी के बिधि विविधि बिधान हो । 
सीतारामनन्दन भवानींदत दिवीदत्त 

कित्ति के कलम सत्यधमे के निसान हो । 


की, 


सम्पति निधान शसाँक भार ससि भान, 
महामान सनमानिबे के मान सनमान है | __ 

इस ग्रंथ में रसनिरूपण किया गया है। रसें की जैसी 
विशद व्याख्या की जानी चाहिए थी बेसी ही की गई है। देव 
ने वीर रस के तीन ही भेद किये हैं--युद्धबीर, दयावीर . 
ओर दानवीर। परन्तु पद्माकर ने इनके अतिरिक्त एक 
धर्मवीर और भी बतलाया है। मम्मटाचाये युद्धवीर को ही 
वास्तविक वीर रस के अंतर्गत मानते है । 

( ४ ) खुजानविनाद भी नायिका-सेद-प्रधान है। ग्रंथ के 
प्रारम्भ में उपालम्भ काव्य कीं शैली पर कुछ छुंद उद्धव के . 
विषय में लिखे गये हैं और अन्त में ऋतुबशन हे। इस 
ऋतुवर्णन मे सेनापति के ऋतुवर्णन के समान काई नवीनता 
नहीं है, परन्तु जिस प्राचीन पद्धति के अनुसार लिखा गया 
है, उस दृष्टि से इसकी रचना सराहनीय है । 

(०५) कुशछविलास की रचना फफू द ज़िला इटावानिवासी 
ठाकुर शुभकरणसिह के पुत्र कुशलसिह के नाम पर की 
गई थी। इसके अभी मुद्रित होने का साभाग्य नहीं प्राप्त हुआ 
है। इसे हिंदी-साहित्य का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि देव ऐसे 
महाकवि को रचनाएँ अब तक ग्रकाश में नहीं आईं। इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति प्रयाग के हिन्दुस्तानी एकेडेमी के 
पुस्तकालय में रक्खी है और डा० ताराचन्द्र की कृपा से यह 
हमें देखने की मि्री थी। इसी अंथ से हमने कुशलविलास 


( २१ ) 


का संग्रह भो किया है। इसकी कविता अच्छी है। इसमे देव 
ने अपने आश्रयदाता की अधिक प्रशंसा नहीं की है।। संभव हैं, 
कुशह्ासिह ने प्रचुर दान-दज्षिणा से सम्मानित न किया है। । 

(६) देवचारित का विपय पोराशिक है । यह जरासन्ध- 
वध के समान कंसवध के विषय पर लिखा गया है। 
कसवध तक तो इसके वन विस्तार-पूबक हैं परन्तु अन्य 
वणन संक्षिप्त हैं। सूरसागर की तरइ इसमे भगवान्‌ की 
जिस लीला मे देव के अविक आनन्द आया, उसका वर्णन 
उन्होंने विस्तार-पूवक किया और जिसमे यथेष्ट आनन्द नहीं 
आया उसको संक्षेप से टाल दिया। कबि ही तो ठहरे। 
किसी के बन्धन में थाड़े ही हैँ कि हर एक विषय का नपा-तुला 
वर्णन करने के लिए विवश हों; ओर न कोई काव्य ही लिख 
रहे है, जिसके लिए उन्हें रीतिकारों का अनुशासन मानना पड़े | 
हितहरिवंश सम्प्रदाय के शिष्य होने के कारण देव का रृष्ण- 
लीला में विशेष आनन्द आना स्वाभाविक था, इसी लिए उन्होंने 
कृष्णपरक काव्य अधिक किया है। वास्तव में राधामाघव 
से बढ़कर शंगाररस का आलम्बन विभाव बनने का और 
अधिकारी ही कोन हो सकता है। अतः देव के काव्य का 
सारा झूगार ब्रजाधीश के ही समपित है। इसमे रासलीला 
और उद्धव-सन्देश का भो वर्णन है। यहाँ पर हम यह बात 
नि:ःसंकेच भाव से कहना चाहते हैं फ्रि न तो देव का 
रास वशन ननन्‍्ददास की रास-पंचाध्यायी से समता कर सकता 
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है और न इनका उद्धव-सन्देश सूरदास के अमरगीत से 
अथवा रत्नाकर के उद्धवशतक से। देव के प्रेमी हमें इस 
धृष्टता के लिए क्षमा करें | 

यहाँ पर कहा जा सकता है कि ननन्‍्ददास ने जिस 
आधार पर अपनी पश्चाध्यायी बनाई हे, वह बहुत दृढ़ 
है। यही हाल सूरदास के अ्रमरगीत का है। यदि देव 
की इस विषय पर की रचनाएँ उक्त कवियों की कृतियों से 
टक्कर न ले सके तो कौन सा आश्चय का ग्रसद्भ है। इससे 
देव की कीतिं-कोमुदी मलिन नहीं होती । हाँ, देव ने 
कालिय-मदन और गोवद्धन-धारण करने के प्रसज्ञों का वणेन 
बड़ी सुन्दरता से किया है। इनके वरणन में देव ने चित्र खींच 
दिया है। इस वन में सूर के सिवा ओर कोई भी कवि 
देव के सामने प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता। यह ऐसा 
विषय था कि देव चाहते तो इस पर एक खण्डकाग्य लिख 
सकते थे, परन्तु न जाने क्‍यों उन्‍होंने खण्डकाव्य लिखने - 
का प्रयास नही किया । कविसुलभ प्रतिभा का उनमें अभाव 
न था | विषय-वर्णोन के किए ज्षेत्र भी पर्याप्त था। 
हाँ, मनावृत्ति अवश्य न थी, इसका कारण देशकाल 
का ग्रभाव था | 

( ७ ) प्रेमचन्द्रिका की रचना डोड़ियाखेरा के राजा राव 
मदनसिंह के द्वितीय पुत्र उद्योत्सिह के नाम पर की गई थी। 
इसका विषय नामकरण के अनुकूल ही है । इसमें श्र गाररस का 
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रसराजत्व अ्तिपादित किया गया हैं। देव ने जिस प्रेम का 
वर्णन किया है वह बीसबीं शताब्दी के अद्धशिक्षित रसिकों 
का ह मे नहीं है, जिसका आविर्भाव पूर्वानुराग मात्र से होता हैं 
प्रत्युत इनके प्रेम मे सीता ओर राम के उस आदश प्रेम की 
मात्रा अन्तहिंत रहती है, जिसका आश्रय लेकर आये-ललनाएँ 
अपने पतिदेव से परित्यक्त होकर भी आयेपथ से विचलित नहीं 
होतीं। देव इन्द्रिय-जन्य सुख को तुच्छु समझते हैं और ऐसे 
प्रम की भी निन्‍दा करते है। श्रृंगार रस का प्रधानता देते 
हुए भी देव उसे इन्द्रिय-जन्य लेलुपता से सदा बचाते रहे 
है। ग्रथ के पराध में देव के विचारों में परिवतन सा परि- 
लक्षित होता हैं। प्रेमसागर से निकलकर आप भक्ति की 
मन्दाकिनी में अवगाहन करते हैं। वही पुराना पेटंट रासलीला 
का वर्णन होता है। फिर दो-चार भक्तों का उद्धरण दे करके 
अंथ का अन्त किया गया है | 

(८ ) जातिविलास की रचना अनुमानतः उस समय 
की गई होगी जब आज़मशाह के निधन से दिल्ली-दरबार से देव 
का सम्बन्ध टूट गया था। इनके वबणनें से तो ऐसा 
मालूम होता है कि इन्होंने भारतवष के अधिकांश प्रदेशों 
की यात्रा की थी; क्योंकि इसमे विभिन्न जातियों की 
“स्त्रियां का वन है। देव ने अपनी इस यात्रा में जो 
कुछ अनुभव किया था, उसके परिणामत्वरूप इस अंथ को 
रचना की है। इससें काश्मीर की किशोरी से लगाकर 
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कहारिन तक का वणन्‌ है। इसके द्वारा अधमपात्रनिष्ठ 
रति की ओर सकेत हाता है जे विश्वताथ के मत से 
आगार रस न होकर रसाभास का सुन्दर उदाहरण हे। ये 
तो बेनीप्रवीन ने भी अपने नवरसतरंग में जाति जाति की 
दूृतियों का वर्णन किया है परन्तु देव का वर्णन परम उत्कृष्ट 
है। इसी बात पर मसिश्रबन्धुओं ने इनका सच्चरित्रता पर 
संदेह किया है। परन्तु यह संदेह यथार्थ नहीं प्रतीत हे।ता । 
रसिया आदमी स्वेथा चरित्रहीन नहीं हुआ करते। सूरदास 
ने तो राधिका का ऐसा ऐसा वर्णन किया है, जैसा देव ने 
नहीं किया है; परन्तु सूर पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं करता। 
बेचारे नर-काव्य करनेवालों पर सभी भाँहें मरोड़ते हैं । 
(६ ) रागरलाकर संगीत-प्रंथ है। जिस प्रकार तुलसी 

और सूर में संगीत और साहित्य दोनों ही कल्लाओं का 
सन्निवेश था वैसे ही देव में भी था । देव उच्च कोटि के कवि होने 
के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे। भले ही वे तानसेन की तरह - 
अच्छे गबैये न हों, क्योंकि गायन अभ्यास पर निभर है। 
परन्तु वे गायन के सिद्धान्त को अवश्य जानते थे। इसका 
प्रमाण है रागरत्नाकर, जिसमे उन्होंने रागों का सूक्ष्म 
विवेचन किया है। इसमें दो अध्याय हैं। पहला अध्याय 
दूसरे अध्याय की अपेक्षा बहुत बडा है। पहले अध्याय में 
राग और रागिनियों का वशन है और दूसरे में उपरागों का 
अत्यन्त संज्षिप्त वर्णन है। रागों के विषय में जितनी ज्ञातव्य 
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बातें थीं, उनका वन देव ने सूत्रछूप से सुन्दर सबेयों- में 
किया हैं । इन सववेयों मे “सुरंग में प्योधिनी” शब्द अधिक 
आय॑, है | यह सा, रे, गा, मा, पा, था, नी, स्वरों का संकेत है । 

(१० ) रखसर्विकास की रचना देव ने राजा भोगीलाल 
के लिए संबत्‌ १छउटश मे की थी। इसमें अष्टागवती 
कामिनी का वड़ा सुन्दर बशन किया गया हे इससे पहले 
देव भावविज्लास की रचना कर चुके थे! परन्तु उसके 
बाद भी इन्होंने इसी विपय पर दूसरा ग्रन्थ लिखन 
की आवश्यकता समझी | वात यह है कि रीति-काल 
के कवि अपनी सारी प्रतिभा नायिका-भेद लिखने में ही 
व्यय करते थे। उनके आश्रयदाता इसी विषय पर कविता 
सुनना चाहते थे। इसलिए कविगण अपने आश्रय-दाताओं 
का मनेरंजन करने के लिए उसी विपय पर लिखते भी थे। 
देव ने अपनी कविता का विषय वही लिया है परन्तु 
वे अपनी निजी पद्धति पर चले हैं। इसके वन इतने 
उत्कृष्ट नहीं जितने प्रेमचन्द्रिका के । इसमें कई नायिकाओं के 
लक्षण-उदाहरण स्पष्ट नहीं हेनने पाये। काव्य की दृष्टि से 
रचना सुन्दर है। यह ग्रन्थ देव की प्रौढ़ावस्था का लिखा हुआ 
है क्योंकि इसकी रचना में भी प्रोढ़ता है । 

( ११ ) काव्यरसायन देव को रचनाओं सम सवश्रठ्ठ ग्रन्थ 
है। इसे “शब्दरसायनः भी कहते है। इसकी रचना में देव 
कवि हे।कर नहीं प्रत्युत आचार्य होकर हमारे सामने आते हैं । इस 
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समय देव के सम्मुख केशवदास का आदशे उपस्थित होता है। 
इसमें आपने शब्दशक्ति पर विचार किया है, परन्तु आपकी 
विचार-शैल्ली में विचित्रता है। संस्कृत-साहित्य में आचाय। ने 
शब्द की तीन शक्तियाँ मानी हैं. जिनके नाम हैं, अभिधा,लक्षणा 
ओर व्यज्लना । देव ने इनके साथ एक “तात्यथ्यें वृत्ति” का 
भी उल्लेख किया हे। पाठकोँ की जिज्ञासा के लिए हम इस 
वृत्ति-विशेष की व्याख्या भी करते हैं। तात्पय्ये वृत्ति का अथे 
है, वाक्य के भिन्न भिन्न पद्मों के वाच्याथे को एक में सम्मिलित 
कर देना। अतः प्रकारान्तर से यह अभिधा शक्ति ही हुई । 
परन्तु यह वाक्यगत है। साहित्य-बेत्ताओं के लिए यह कोई 
नई बात नहीं है। जिन लोगों ने न्यायशाश्र का अध्ययन 
किया है, उन्‍हें तो यह बहुत दिनों से मालूम होगी । 
हाँ, जिन लोगों ने साहित्य-शाखत्र की वणमाला भी नहीं पढ़ी 
है, उनके लिए भले ही इसमें काई नड्ठढे बात हा। जहाँ 
अन्य आचार्यां ने नवरस की कविता बतलाई है, वहाँ देव . 
ने छः रस मुख्य माने हैं, परन्तु रस-राज झूंगार का ही 
माना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रस के सम शत्रु और 
मित्र भावों की कल्पना की है | 
चित्रकाव्य एक ऐसा विषय है, जिसमें परिश्रम अधिक हे।ता 


है । इसी लिए आचार्या' ने चित्रकाव्य की निन्‍्दा की है | देव ने 
इस ग्रन्थ में दशाड़् काव्य पर विचार किया है। इस समय 


देव सत्तर अलझ्कारों का अस्तित्व मानते थे, यद्यपि भाव- 
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विज्लास लिखते समय इन्होंन ३९ अलक्कार मान थे। उपमा 
अल्क्लार का निरूपण ता देव ने बडे विस्तार के साथ किया 
है, परन्तु अन्य अल्डारों का बहुत संक्षेप से। काव्य के 
लिए हिन्दी कवियों ने छन्दर का उपयोग अनिवाय समझा 
है। यदि निबन्ध छुन्दोबद्ध न हे तो लोग उसका कवित्व 
ही स्वीकार न करेंगे। संस्कृत के आचार्यों' ने काव्य का 
रूप स्थिर करते हुए काव्य की छन्दो-बद्धता के पूण रूप से 
रवीकार नहीं किया। उनका कथन है कि यदि निवन्ध एे 
काव्योचित गुण उपलब्ध हैं तो वह काव्य हे, चाहे गद्य हे 
या पद्म । इसी आधार पर इन्होंने कादम्बरी, हष-चरित 
एवं दशकुमार-चरित तक को काठ्य के अन्तगत माना है; 
देव ने अपने पिड्ञल में छनन्‍्दों का निरूपण बड़ी सुन्दरता से 
किया है और दण्डक नियत एवं अनियत गणवण घनाज्षरियों 
को भी लिखा हैे। चित्रकाव्य के अन्य अड्डः मेरु, मकटी, 
"पताका, नष्टोदिष्ट आदि से भी देव परिचित थे। दुभभाग्य- 
वश अब तक यह ग्रन्थ अग्रकाशित है। हिन्दी की उन्नति 
के युग में ऐसे अन्थरत्न का अप्रकाशित रहना बडे दुभोग्य 
की बात है । 

[5008 सुखसागरतरंग को देव ने पिहानी-निवासी 
अकबरअलीं खाँ के लिए बनाया था। इसमें भी नायिका- 
भेद हे। मालूम होता हे, अकबरअली खाँ साहब साहित्य- 
प्रेमी रहे होंगे, तभी तो इन्होंने इसे पसन्द किया। इसमें 


( र८ ) 


पाबती, सीता, रुक्मिणी: और वृषभानुनन्दिनी के सोभाग्य 
का वर्णन है ओर फिर पद्चमी-महात्सव का भी उत्कृष्ट 
वणन है। वसन्‍त और होलो पर भी एक से एक बढ़िया 
छुन्द कहे गये हैं। मानलीला के छन्द अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। 
सब मिलाकर इसमें लगभग आठ सौ छुन्द हैं और इतनी 
विस्तत रचना में भी कोई शिथिल्र छन्द देखने में नहीं 
आता। हिन्दी-साहित्य में बहुत कम भ्रन्थ इसकीं टक्कर के 
निकलेंगे । इसमें ऋतुवर्णन बड़े ठाठ से लिखा गया है। 

(१३ ) देवसायाप्रपंच का नाम तो नाटक है, परन्तु 
यह नाटकीय कसौटी पर किसी भाँति नहीं कसा जा सकता । 
जिस प्रकार केशव का विज्ञानगीता और मिलटन का पैराडाइज़् 
त्ञास्ट है उसी प्रकार यह भी है। इसमें सद्धमे ओर माया 
के संग्राम का वर्णन है और जी खेलकर माया की महिमा 
गाई गई है। इसकी रचना देव के अन्य ग्रन्थों के समान 
सुन्दर नहीं है। कारण यह है कि यह देव का विषय न था। 
यदि इसमें भी श्ृगार लिखने का अवसर होता तो देव बाज़ी 
मार लेते । 

(१४) प्रेमतरंग एक छोटी पुस्तक है। इसमें तीन ही 
अध्याय हैं ओर दो सौ से अधिक छन्द नहीं है। इसमें भी 
नायिका-सेद ही 

( १५ ) देवशतक का प्रकाशन जयपुर से हुआ है। इसमे 
देव की चार पच्चीसियों का सग्रह है। इनके नाम हैं, जगत्‌- 


( <९ ) 
दशनपचीसी, आत्मदशनपचीसी, तस्पवद्शनपचीसी ओर प्रेम- 
प्रचीजी । इसकी रचना बहुत ग्रौढ नहीं 

( १६ ) झखुन्दरीसिन्द्र सम्रह-अन्थ है । इसके संभ्रहकत्ता हैं 
बाबू हरिश्वन्द्र। इसमें एक सो ग्यारह छनन्‍्द्र है। ये सभी 
मुक्तक है परन्तु हैं एक से एक बढ़िया । 

(१७) देवसखुधा भी संग्रह ग्रन्थ हैं। इसके संग्रहकत्ता 
हैं हिन्दी-साहित्य के समालोचक मिश्रवन्घधु। इसमे दो सो 
इकहत्तर छन्द हैं जो एक से एक बढ़िया है। इस संग्रह 
मे कोई शिथिल छुन्द है ही नही। पाठकों के बोध के लिए 
संग्रहकता न इनकी टीका भी कर दी हैे। यदि देव के अन्य 
ग्रन्थों की भी इसी प्रकार टीका तेयार हो जाय तो हिन्दी- 
साहित्य का भंडार भर जाय और पढ़नेवालों का अनन्त 
उपकार हो। साहित्यानुरागियां को चाहिए कि अब देव की 
रचनाओं पर प्रकाश डाले और उनके ऊपर सुन्दर सुन्दर समा- 
'लोचनाएँ लिखकर जनता के सामने सुपाव्य रूप में उपस्थित 
करें। सूर ओर तुलसी ने साहित्य-क्षेत्र में जो कीति भगवान्‌ 
के नाम पर कमाई है, अपनी कवित्व-शक्ति के बल से उसी 
कीर्ति के प्राप्त करन के अधिकारी देव हैं । 


१2 


देव का कवित्व 


काव्य क्या वस्तु है। इस पर आचार्य्यो ने भिन्न मिन्न 
सम्मतियाँ प्रकट की हैं। काव्य की इसी लिए कोई स्वंसम्मत 


( ३० ) 

परश्भिाषा निर्माण करना फ़ठिन है। अतः हम इस पर अधिक 
न लिखकर इतना ही विचार करके संतोष करेंगे कि कविता की 
कारणीभूत साधन शक्ति देव में कहाँ तक थी। शक्ति क्या है, 
शक्ति किसे कहते हैं--इसका उत्तर देते हुए आचाय रुद्रट ने 
अपने काव्यालंकार भे कहा है-- 

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिधेयस्य । 

अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्थामसौ शक्ति: ॥ 
अर्थात्‌ शक्ति उसे कहते है, जिसके द्वारा सुस्थिर अन्तःकरण 
में भाँति भाँति के वाक्यार्थो' का स्फुरण हो और सरल्न पदों 
का ज्ञान हो। काव्य के लिए शक्ति का होना नितान्त आवश्यक 
है। परंतु साथ ही निपुणता, लौकिक वृत्ति के परिज्ञान एवं 
काव्यों के परिशीलन तथा काव्यांश की शिक्षा के द्वारा अभ्यास 
की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं के द्वारा काव्य रचना 
एवं उसके रसास्वादन का अनुभव करने का सामथ्य होता 
है। इसके बिना यदि काव्य-रचना असम्भव नहीं तो दुरूह 
अवश्य है। काव्य-प्रकाशकार मम्मटाचाये ने उसका हेतुनि- 
रूपण करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 

शक्तिनिपुणता ल्लोकशास्त्रकाव्यायवेत्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुड्धवे ॥  -- 

इसका समरथेन कुबलयानन्दकार ने भी किया है। जे 
प्रतिभा पर अधिक ज़ोर देते हैं। प्रतिभा नव-नव उन्सेष- 
शालिनी बुद्धि को कहते हैं। उनका कथन है-- 


( ३१ ) 


प्रतिमेव॒ श्रताभ्याससहिता <विताम्श्रति । 
हेतुम दम्बुसम्बद्धा बीजमालालतामिव || 
अप्पयदीज्षित 
दीक्षितजी के मत का समर्थन करते हुए श्रोयुत विष्णु कृष्ण 
शास्त्री चिपलूण॒कर कहते है कि काव्य के लिए विद्वत्ता और 
निपुणता उतनी आवश्यक नही हैं जितनी प्रतिभा। परन्तु 
आचाये दंडी कहते हैं कि सारासार ग्रहण और त्याग में 
निपुणता अधिक काम देती है। शक्ति का काये वहीं समाप्र 
हो जाता है, जहाँ हृदय में शब्द और अथे का सन्निधान होता 
है । निष्कषे यह कि काव्य के लिए शक्ति, प्रतिभा और निपुणता 
तीनों की आवश्यकता है और इससे बढ़कर आवश्यकता है 
काव्य-शासत्र के अभ्यास की । 
तत्र शक्त्यां शब्दाथाँ मनसि संनिधीयते | 
सारासारग्रहशनिरासो व्युत्पक्त्या क्रियते॥ 
काव्यादश 
जब हम देव की प्रतिभा और शक्ति पर विचार करते हैं 
तो हमें यह स्पष्ट चिदित होता है कि यह शक्ति उनमें पूर्णतया 
विद्यमान थी; क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो सोलह बष की 
अवस्थु,में 'भाव-विल्ञास! ऐसे उत्कृष्ट रीति-प्रन्थ की रचना केसे 
की जा सकती थी। लोक-व्यवहार-नैपुण्य भी उनमें उत्कृष्ट कोटि 
का था। वे वस्तु का सस्‍्यक्‌ निरीक्षण किया करते थे। 
आज़सशाह के दरबार से अलग होकर उन्होंने एक लम्बी यात्रा 


के 


( 3२ ) 


की थी । इस यात्रा में उनौं भारत भर मे भ्रमण करना पडा था। 
इससे उन्होंने प्रत्येक जाति, देश ओर श्रेणी की श्लियों का जैसा 
निरीक्षण किया था, उसके अनुभव-स्वरूप 'रस-विज्ञास”' नामक 
ग्रन्थ तैयार किया । देव के इस अबला-प्रकृति-निरीक्षण 
को लोग चाहे जिस दृष्टि से देखें, परन्तु उसमें कुछ तत्त्व भी है । 
देव ने श्र गार-रसमयी कविता अधिक की है। यद्यपि कवि ८ 

के नाते उन्हें नवों रस लिखना चाहिए था। बात यह 
है कि रीति-काल के बहुतेरे कवियों ने श्वगार रस के ही लिखने 


दि 


में अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया है। फिर देश-काल के प्रभाव 
से देव कैसे वंचित रह सकते थे ! वह समय ही ऐसा था 
जब लोगों को आचाये वनने की घुन थी, कवि बनने की नहीं । 
इसी लिए उस काल की रचना रीति-बद्ध है। 

शव गार-रस को कवियों ने रसराज माना है। देव भी इसके 
विशेष रूप से समथक हैं। श्वृगांर रस के स्थायी भाव में जैसी 
सुकुमारता, स्वाभाविकता एवं व्यापकता हैं, वैसी अन्य रसों के 
स्थायी भावों मे नहीं । यदि विचार करके देखा जाय तो दाम्पत्य- 
प्रेम में प्रकृत पुरुष के पुनीत प्रेम का प्रतिबिब परिलक्षित होता 
है। इसके आलम्बन-विभाव में समान आकषेण है। इसके 
उद्दीपन-विभाव भी एक से एक सुन्दर है। प्रेम का वणन केवल 
हिंदी-साहित्य में ही नहीं है, प्रत्युत इसकी छाया विश्व-साहित्य में. 
देखी जा सकती है। धार्मिक ग्रन्थों में भी इसका आभास मिलता 
है। बड़े बड़े कवियों ने इसी का वणन करके प्रतिष्ठा प्राप्त की 


रई 


( ३३ 3) 

है ओर कविवर कालिदास कालिदास 'रे गये है। महापुरुषों ने 
दाम्पत्य प्रेम के मानव-समाज के विकांस का एक उपयागी साधन 
बतलाया है । 

देव ने स्वकीया के प्रेम को श्रेष्ठ बतल्ाया है। कविता के 
आचार्यो' न जिन जिन गुणों की आवश्यकता वतल्ाई है, 
उन सबके उदाहरण देव की शंगारिक रचनाओं से दिये 
जा सकते हैं 

कविता का कास लेकेात्तर आनन्द प्रदान करना है, केवल 
उपदेश देना ही नहीं । डउपदेशकेां के कवि सानना भी एक 
प्रकार की भूल है। हम व्यक्तिगत रूप से कबीर और नानक 
को कवि मानने के लिए तेयार नहीं; क्योंकि उनकी रचनाएं कोरे 
उपदेश है। वे काव्य की उत्त कसौटियां पर नहीं कसीं जा 
सकतीं, जिनका विवान अलछ्शारशास्थियां ने अपने रीतिम्रन्धों 
में किया हैं। आज-कल श्व॒गाररस के विरुद्ध जो सामाजिक 
'सप्नाम हो रहा है, उससे हम सहमत नहीं। परन्तु साथ ही 
हम कुरुचिपू्ण साहित्य-निर्माण के भी विरोधी हैं। कवि का 
समाज के प्रत्येक अंग के चित्र चित्रित करने पड़ते हैं। जिस 
प्रकार वह वेश्या का चित्र चित्रण करता है, उसी प्रकार 
स्वकीय्, करा । कवि भरी नीति का उपदेश देता है, परन्तु उसके 
डपदेशों में कुछ ओर ही माघुये रहता हैं। सारी कविताएँ 
उपदेशपूण ही नहीं हुआ करतीं। उपदेशरहित कविता भी 


कविता हो सकती है, यदि उसमें काव्योचित गुणों का सन्निवेश, 
8 


( १७ ) 


हो"-। कविता के लिए जि तनी आवश्यकता रस-परिपाक की 
है, उतनी उपदेशों की नहीं। हमारे विचार से उपयुक्त 
आदशवादिता के फेर में पड़कर ललित कल्ला का संहार करना 
कदापि उचित नहीं । 


कविता का प्रधान गुण भाव है और गौण शब्द-सौन्दर्य 
है। शब्द-माधुये इसी परिधि के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए 
हमें कविता की मीमांसा करते समय इस बात पर दृष्टि रखनी 
चाहिए कि इसमें सावों का सामंजस्य कहाँ तक है। शब्द-माधुये 
त्रजभाषा का एक अंगीभूत गुण है। ब्रजभाषा में कबिता 
करने का जिन्हें अभ्यास है, उन्हें माधुये गुण लाने के लिए बहुत 
भटकना नहीं पड़ता। बह आप ही आप उनकी रचना में आ 
जाता है। जब हम देव की कविता पर विचार करते है, तब 
हमें विदित होता है कि इसमें साघुये गुण का आधिक्य है । 
कारण यह है कि सबकी सब विशुद्ध, परिमार्शित और परिष्कृत 
ब्रजभाषा में है। इसके अधिकांश छन्दों में कोमल कान्त 
पदावत्नी उपलब्ध है। कहना न होगा कि माधुये का कविता 
के साथ अंग-अंगी सम्बन्ध है। जो लोग साचते है कि माघुये 
से कविता का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, हमारी राय में बे 
भूल करते हैं. । 


जहाँ देवजी काव्यशासत्र के पारगासी पंडित थे, वहाँ वे 
संगीतशासत्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। यदि ऐसा न होता तो राग- 


( डऔै०५ ) 


रल्लाकर ऐसे सुन्दर ग्रन्थ की रचना * करने में वे कभी समर्थ न 
होते। इसमें रागों और रागिनियां का शास्त्रीय विवेचन है । 
देवों संगीतशासत्र की पद्धते से परिचित थे। यह बात और हें 
कि वे तानसेन के समान गवेये न हों। सम्भव है कि संगीत की 
ओर उनकी अभिरुचि स्वभाव ही से हो या सम्पन्न पुरुषों की 
संगति में रहने से इसका प्राहुर्भाव हुआ हो | देव राजद्रवारों 
मे रह चुके थे। उस समय के राजा संगीत और साहित्य दोनों 
का समान आदर करते थे । दरबारी के लिए तत्कालीन अथा 
के अनुसार संगीत जानना कुछ आवश्यक सा था | 

देव ने अपनी कविता से प्रेम का वणन खूब किया है। इससे 
हम इस निष्कषे पर पहुँचते है कि वे केशव के समान रसिक 
युरुष थे। उनमे स्वाभिमान और शुशम्राहिता की भी सात्रा 
अधिक थी। देव को सौभाग्यवश हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ था। परन्तु मुसलमान 
, आश्रयद्ाता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कभी भाषा का 
रूप नहीं बिगाड़ा । 

देव का साहित्यिक परिज्ञान भी बहुत चढ़ा-बढ़ा था। 
आयुर्वेद और ज्योतिषशासत्र के पारिभाषिक शब्दों का उन्होंने 
अपनी, कृविताओं में बड़ा ही सुन्दर सन्निवेश किया है। पुराण- 
साहित्य में भी उनकी अप्रतिहत गति थी। देवचरित्र के 
अनुशीलन से विद्त होता है कि वे इतिहासज्ञ भी थे। न्याय 
और नीति से भी आप अवगत थे ओर वेदान्ती भी अवश्य 
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रहे होंगे; क्येककि विना इसके नीति ओर वैराग्यशतक ऐसे ग्रन्थों 
का निर्माण करना कठिन था। ह 

देवजी में पर्याप्त मौलिकता भी थी। यद्यपि उन्होंने जो कुछ 
लिखा है, वह एक बधी हुईं पद्धति के अनुसार नायिका भेद पर 
लिखा है, परन्तु उसमें भी विज्षक्षणता है। नायिकाओं का 
वर्गीकरण देव ने अपने सिञ्ी ढंग पर किया है। उन्होंने 
छन्दःशास्र और चित्र काव्य पर भी लिखा है । कवि- 
कतंव्यवश वे ऐसा करने के लिए विवश थे, अन्यथा के 
चित्रकाव्य के समथक न थे। परकीया के प्रेम को भी वे 
प्रतिष्ठा की दृष्टि हीं देखते थे, पर उसका वरणन उन्होने 
बड़े ही अच्छे ढंग पर किया है 

देव की कविता में खाभाविकता अधिक है। हमारी राय से 
स्वाभाविकता अतिशयोक्ति की अपेकज्ञा अधिक महत्त्वपूर्ण है 
यद्यपि साहित्यानुरागी अतिशयोक्ति को अधिक गौरव देते हैं 
यह ते अपनी अपनी अभिरुचि पर निभर है। 

देवजी सवपाथीन प्रतिभा-सम्पन्न कनि थे। आपने अपने 
समय की सभी प्रमुख शैलियों में कविता की है। नीति और 
वैराग्य सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हैं ओर यहाँ तक कि एक नाटक भी 
लिखा है, यद्यपि यह नाटक किसी भी नाटकीय कसोनी पर 
नहीं कसा जा सकता । पिंगल के भी आप पूण रूप से ज्ञाता | 
प्रतीत होते हैं। आपने ३० से लेकर १४ वण्ण तक की घनाक्षरी 
लिखी हैं और कई अन्य छन्दों में भी इसी प्रकार अपना 
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व्यक्तित्व दिखलाया है। आपकी उफक्तियाँ बड़ी सरस हैं और 
उपमाएँ भी अपू्े हैं। नायिकामेद के तो आप आचार्य ही थे; 
क्योंकि झूंगार ही को आपने रसराज माना है। साथ ही साथ 
आपके नख-शिख और ऋतु वर्णन भी अपूर्ज हैं। आपकी 
आपा बडी प्रोट है । पद्चयन आपका नितान्त कोमल और मधुर 
है। मित्रित बणे और कश-कटुता तो उनसे कोसों दूर है । 
शब्दकोश भी आपका बहुत विशद है। इसलिए आपने जैसा 
भी अन्त्यानुप्रास लिया, उसका सुन्दर निवाह करके दिखल्ा।या | 
वाक्य-विन्यास नितानत सुन्दर है! भाषा ओर भावों का 
मनोहर सामझस्य है। रूपक तो आपका नितान्‍त सनोरम 
हँ। हाँ, कहीं-कहीं शब्द अवश्य तोड़े गये हैं। इसका कारण 
अनुप्रास की दुरूहता है | 

देव को सानुप्रास रचना बहुत पसन्द थी। इसी लिए उन्हें 
कभी-कभी शब्दों का अद्ञ-मड़ भी करना पड़ता था | इसका परि- 
णास यह हे कि उनकी भाषा में स्तिग्ध प्रवाह न आ सका। कहीं- 
कहीं भाषा भावों का साथ भी नहीं दे सकी है। अक्षर-मेत्री 
जोड़ने की रुचि मे आकर देव कहीं-कहीं अशक्त पदों का प्रयाग 
भी कर गये हैं। इससे कहीं कहीं वाक्य भी अविन्यस्त 
हो ग्रद्मे. हैं; परन्तु इसके साथ ही साथ जहाँ पर भाषा ने भावों 
' का साथ दिया है, वहाँ पर इनकी रचना बड़ी सुन्दर हुई है । 
इसी लिए आलोचकों ने देव को रीतिक्ाल का सवश्रेष्ठ कवि 
माता है। श्री सिश्र-बन्धुओं को सम्मति सर्वेथा माननीय 


( ३८ ) 
है कि जिस साहित्य-क्षेत्र में सूर, तुलसी सूथ्ये और चन्द्रमा 
के समान माने गये है, उसी में देवजी व्योममंडल के समान 
हैं। जहाँ तक साहित्यशासत्र का संबंध हे और पाधिव 
उक्तियाँ और कल्पना की जड़ान का प्रश्न है, देव बहुत ऊँचे 
उठे हुए कवि हैं. । 


सावसाम्य 


साहित्य के समात्रोचकों ने मोलिक रचनाओं की प्रशंसा 
की है, परन्तु इस मौलिकता का निर्वाह काव्यक्षेत्र में कहाँ तक 
किया जा सकता है, यह बात विचारणीय है। हमाराते 
अनुमान है कि सर्वप्रथम रचना भले ही मौलिक कही जा सवे; 
परन्तु उसके बाद की रचना में किसी न किसी रूप सें उसकी 
छाया अवश्य देखने में आवबेगी। इससे केई महानुभाव यह 
कल्पना न कर बैठे कि हमे आजकल की किसी रचना से 
मैलिकता ही नहीं दृष्टिगोचर हेती। मैात्रिकता की भी एक 
अलग माप है। 

परवर्ती कवि अपने पूववर्ती सहयागी की रचनाओं से 
अवश्य प्रभावान्वित होता है ओर उसके अध्ययन का फल यह 
हेता है कि उसकी कविता के भाव उसके हृदय-पटऋ: प्र 
अक्धित हो जाते हैं। उनका संस्कार इतना दृढ़ जम जाता है 
कि जब वह लिखने बैठता है, तब उसके हृदय में वही माव उठने 
लगते हैं. और कभी-कभी वह उन्हीं के अनुसार अपनी रचना 


हक) 
भी कर डालता है। ऐसी रचना की गणना भावसाम्य की 
री घ्प्र | ] 
परिधि के अन्तगत की जाती है! 
लक, 


भाव-पहण करना कोई चोरी का काम नहीं है। यदि 
यह भी चोरी मानी जाय तो तुलसी, सूर, केशव, कालिदास 
ओर श्रीषष तक इस अभियाग से मुक्त नहीं हो सकते । 
हमने -अपने तुलसी-तरद्ग, सूर-संग्रह और केशव-कल्पद्रम में 
इसके अनेक उदाहरण दे रक्‍्खे हैं। जिन महानुभावों क्रो 
भाव-प्रहण की छटा देखनी हो वे हमारी उपयुक्त रचनाओं 
मे देखने की कृपा करे | तब तो उन्हें इस बात का विश्वास 
हो जायगा कि जिस प्रकार चित्त की चोरी कोई चोरी 
नहीं मानी जाती, वेसे ही भाव-प्रहण भी कोई चोरी नहीं है । 
चित्त की चोरी ओर कविता की चोरी सदा से होती आई 
है ओर सम्भवतः होती भी रहेगी। यदि पहले ऐसा न होता 
ते श्रीयुत अभिनवशुप्ताचाय को अपने “ध्वन्या्राक” में 
इसके समथेन में अधोलिखित व्यवस्था न देनी पड़ती-- 


यद्॒पि तद॒पि रम्यं यत्र लोकस्य किव््चित्‌ 
स्फुरितमिद्सितीयं बुद्धिरभ्युज्लिहीदे । 
अनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु ताहक_ 
सुकविरुपनिबन्नन्निन्यतां नापयाति । 


इसी प्रकार अँगरेजी साहित्य के आलोचकों ने भी कहा हे। 
उनका निष्कर्ष यह है कि भाव किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
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नहीं हैं। जो कवि उनको सुन्दरता-पूवक व्यक्त कर सकेगा; 
उसी के वे कहलाएँगे | भाजं का ग्रहण करना बुरा नहीं है। हाँ, 
उनको लेकर बिगाड़ना अवश्य अपराध है । जहाँ तक उसकी 
रक्षा हे सके वहाँ तक अच्छा है ओर यदि कबि अपनी प्रतिभा 
के बल पर उसे और भी माँज दं ते! क्या कहना है! बात तो 
तभी है कि जिस भाव को ग्रहण किया जाय उसको ऐसी 
सुन्दरता से व्यक्त किया जाय कि उस पर अपनी मुद्रा अद्डित 
हा जाय और वह चमकने लगे। यदि कवि प्रतिभा-सम्पन्न 
है तो हमारा विश्वास है कि वह जिस भाव को अहण करेगा 
उसमें नूतनता ल्ञाकर उपस्थित करेगा, जिससे समभनेवालें को 
इस बात के कहने का साहस किसी तरह न हो सकेगा कि 
यह साव अन्य कवि का है। उदाहरण के लिए हम यहाँ 
पर कविवर दास का एक छुन्द भाव-अहण के विषय पर 
उपध्थित करेंगे। पाठक देखें कि यह अपने मालिक आधार से 
उत्कृष्ट है या नहीं ! 

कवियों और तुकड़ों में बहुत दिनों से संघ चला आता 
है और कदाचित्‌ यह सदा रहेगा भी। कवि संसार को 
शान्ति और क्षमा का उपदेश दे सकता है, परन्तु वह तुकड़ 
की चृष्टता को कभी सहन नहीं कर सकता । खजामान्य 
कवियों की तो कोई बात ही नहीं है, गोखामी तुलसीदास 
ऐसे वीतराग महाकवबि भो तुकड़ों की ध्रृष्टता से रुष्ट होकर 
अन्त में कहते ही हैं. -- 
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खल उपहास होय हित पारा ! 
काग कहहि कत्ल कंठ कठारा |! 
इसी बात को कविवर दास और ही प्रकार से कहने हैं । 
उन्होंने अपने छुन्द का भाव कविवर राम से लिया हैं; परननु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि दास की रचना उससे कहीं 
उत्कृष्ट है। देखिए--- 
हठादाकृष्टानां कृतिपयपदानां रचयिता, 
जन: स्पधालुश्चेदह॒ह कविना वश्यवचसा । 
भवेदद्य: श्वो वा किमिह वहुना पापिनि कलौ, 
घटानां निमांतुस्च्रिसमुबनविधातुश्च कल्हः ॥ 
राम कवि 


जुगनू भानु प्रभान के सामुहे, आपनो जोतिन के जस गई | 
माखिहु जाय खगाधिप सा, उड़िवे की बड़ी बड़ी बात बनेहे ॥ 
दास जुपे तुक जेरनहार, कविन्द उदारन को सरि पेहे। 
तो करतार सों और कुम्हार सों, एक दिना झगरो बढ़ि जैहे | 


दास 


१--रीतिकाल के कवियों ने अपनी सारी प्रतिभा नायिका- 
भेद के लिखने में लगा दी है। इन कवियों को अबला- 
>प्रक्ृति-निरीक्षण का न जाने कितना अनुभव था | स्त्री 
हृदय का कोई ऐसा विकार नहीं है, जिसकी इन्होंने मीमांसा 
न की हो | कहाँ तक कहें, ख्लियां के सम्बन्ध की कोई ऐसी 


+न्क 
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बात नहीं हे जिस पर” इन्होंने प्रकाश न डाला हा। खूंगार 
रस के अन्तगंत नायिका-सेद का विषय वास्तव में रीतिकाल 
के कवियों के अबला-प्रकृति-निरीक्षण का ज्वल्लन्त उदाहरण हे | 
एक स्त्री अपने घर मे बेठी थी। नाइन उसको स्नान कराने 
के लिए आई। उसके अज्ग की स्वाभाविक सोन्दयेजनित 
लालिसा इंगुर के रक्ल को भी मात करनेवाली थी। उसको 
देखकर नाइन को आश्चये होने क्गा और वह चुपचाप उसकी 
एड़ी से चोटी तक के सौन्दर्य को देखती रही। नाइन की यह 
चेष्टा देखकर उस स्री को भी हसी आ गई। इस भाव को 
.कविवर देव ने कैसी सुन्दरता से अद्धित किया है । 
अआई हुती अन्हवावन नायन, सौंधे किये पग सूधे सुभायनि ' 
कंचुकी खेालि घरी उबटैबे को, इ गुर के रंग सी सब ठायनि | 
देवजू? रूप की रासि निहारत, पाय ते सीस लो सीस ते पायनि 
हे रही ठौरहि ठाढ़ी ठगी सी, हँस कर ठोढ़ी दिये ठकुरायनि ॥ 
कविवर बिहारीज्ञालजी इस भाव पर इससे पहले लिख 
चुके थे। उनके दोहे की जैसी प्रशंसा संजीवनभाष्यकार श्रीयुत 
पं० पद्मसिंह शर्मी ने की है वह यथाथ है। बिहारी के दोहे 
देखिए--- 
काहर सी एडीन की, लाली देखि सुभाय 
आई जावक देन कों, आपु भद्दे बेपाय ॥१॥ 
पायन जावक देन कों, नायन बैठी आय | 
पुनि पुनि जानि महावरी, एड़िहिं सींड़त जाय ॥२॥ 
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नायिका की एड़ियां की स्वाभाविक लालिसा के विषय में. 
इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। और कवियां ने भी 
इसी भाव पर लिखा हैं; परन्तु वे बिहारी को नहीं पाते | 
वास्तव में बिहारी का और ही वेदर्ध्य है । 

कुछ नमूने ओर भी देखिए-- 
नायथन पायन जावक दृन को, प्रान प्रिया ढिग आई उतावरी 
लाड़िली के ढिग वेठि हरे, सुख से पद-कंज गहे सुचि भाव री ॥ 
लै नवल्ा पग को कर पै, अरु से 'रसिक्रेसः न भेद्र लखावरी। 
लाली बिलोकि थकी थिर हे, तिय एडिये मींडति जानि महावरी ॥ 


>रसिकेश 
रृह्दी पूजिबे कौ पवली घर में, नव नागरि पै वह आय गई। 
चचग धोय गुलाब के फायनि सो, दोड एड़िन ही को सुखाय रही। 
कर कंन् पे जावक धारि के नारि, लगाइबे को मन लाय रही | 
-ठकुराइनि के लखि पायनि को, सति नायनिया की हेराय रही । 
“सेवक 
मंद ही चपे ते इन्द्रवधू के बरन होत, 
प्यारी के चरन नवनीत हू ते नरमें। 
सच्ज़ लुनाइ जिनकी विलेकि 'कासीराम', 
ओऔरन की कहा कविहू की मति भरमे | 
एड़ी ठकुरायनि को नायनि गहत जब, 
कोहर सौ रंग दौरि जात दरबर में । 


( ४४ ) 
दीनी है कि दीडे है बिचारे सोचे बार-बार, 
बावरी रु हे रही महाषरी लै कर में ॥ 
“-काशीराम 

नायिका के सौकुमाये का ऐसा सुन्दर वर्णन देखकर मत्ता 
कविवर दास से केसे रहा जाता ? ऐसे लत्लित भाव को ग्रहण 
करने का लेभ संवरण कर सकना भी एक बड़ी बात है। दास - 
का सी एक छुन्‍न्द देखिए - 
/आरज आवन दासी कह्यो, उठि बाहर तै' गई भीतरे प्यारी । 

“ सथों सहि पै पग घारत ही, दोऊ एँडिन छाय रही अरुनारी ॥ 

जावक दीन्‍्द्यो कि दीन्द्यो नहीं, से विल्ञोकि विल्ोकि के नाइनि हारी | 
प्यारी कही अरी दाहिने दे, मेहि जानि परे पग बाम है भारी || 

इस सौकुमाये का भीं कोई ठिकाना है। प्रथ्वी पर पैर 
धरते ही एँड्रो इतनी लाल हो जाती है कि बेचारी नाइन को 
बार बार देखने पर भी इस बात का पता नहीं लगता कि 
इसमें जावक दिया है अथवा नहीं । उसको इस प्रकार कि- 
करतेव्यविमूढ़ देखकर ठकुराइन वतलाती है कि देख दाहिने पैर 
मे जावक दे, इसमें नहीं लगा है। इसका कारण यह है कि 
यह बायें पेर की अपेज्ञा कुछ हल्का हे। और वह जावक 
लगने के कारण भारी है। धन्य है दासजी की.-विदुग्धता 
और पेनी दृष्टि । श्र 

ये सब छन्द प्रायः एक ही भाव पर लिखे गये हैं, परन्तु इन 
सब की विशेषता और सोंदये अलग-अलग हैं। संचारी भाषों - 
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की भिन्नता के कारण इन सबमें अपना लिजी सौन्दर्य आ गया. 
है। देवजी का छन्द तो अपू् है ही और बिहारी के विषय में 
जे कुछ कहना था उस पंडित पद्मसिहजी कह ही चुके ! हां, 
यहाँ दासजी के विषय थे इतना ही कह देना है कि यह छन्‍्द 
भी अपने ढंग का निराला है और इसमे अन्य कवियों की 
रचनाओं की अपेक्षा साहित्य-सोंद्य की किसी ग्रकार न्यूनता 
नहीं होने पाई है । 


२--नायिका के गात्रों में खाभाविक सौन्दय हा स्थायी 
'लेबास होता है। मधुर आक्ृतियों को मंडन ( शोभा-सामग्री ) 
से कोई विशेष लास नहीं, तथापि इन मडनों के रंगों में उसकी 
गात्रप्नममा के कारण परिवतेन उपस्थित होते ही रहते हैं, 
तद्गुण अ कार का आश्रय लेकर कवियों ने इस विषय पर 


बहुत कुछ कहा है। कविवर देव का वश॒न देखिए-- 


नीचे को निहारत, नगीचे नेन, अधर, 
, दुबीचे पस्यों स्थामारुम आभा अटकन को ! 
नीलमनि भाग हो पदमराग हो स्‍के, 
पुखराज हे रहत बिध्यो छू निकट कन्त को । 
धद्वेवः बिहँसत ढुति दंतन जुड़ात जोति, 
विमल मुकुत हीरालाल गटकन को। 
थिरकि-थिरकि थिर, थाने पर थाने तोरि, 
बाने बदलत नट मोती लटकन को |! 


( ४६ ) 
इसी भाव पर दास की कारीगरी देखिए--- 


पन्ना संग पन्ना हो प्रकासित छनक ले, 
कनक-रंग पुनि ये कुरगनि पतलतु है। 
अधर लत्नाई लावे लाल की लतलकि पाय, 
अलक फलक मरकत सेा रलतु है। 
ऊदौ-अरूनो है, पीत-पट लहरोहै हे के, | 
दुति लै दोऊ को 'दास' नैनति छलतु है। 
समरथु नीके बहुरूपिया लो तहाँ द्वी में, 
सेती नथुनी को बर वानों बदलतु है || 
अब इसी सम्बन्ध सें बिहारी की बहुज्ञता देखिए-- 
अधर धघरत हरि के परत, ओऑदठ-दीठि-पट-जोति | 
हरित वास की बाँसुरी, इन्द्रधनुष-दुति होति | 
बिहारी ने क्‍या ही सुन्दर इन्द्रधनुष देखा है। पावस- 
कालीन आकाश का इन्द्रधनुष इसकी क्‍या समता कर सकता ' 
है। यह धनुष तो भगवान्‌ कृष्ण की संजुल सुरत्षिका और 
ओोठों के संयोग से बना है। 
अब सेवक की सोम्यता देखिए--- 
देखे सुगन्धित वेले के देत, भये कर लेत जपादल वैसे | 
त्यों महि डारे परे पग पीठ, धरे रग सानजुही महँ जैंस 
'सेवकः हाँसी लगी उलझ्ारि, निहारि लखे पे लगे सबे लैसे । 
टोने किये किधों लोने अबै पै, दिये नये मालिन फूल थों कैसे ॥ 
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यह सुख्धा का वणन है। कोई मुग्धा एक दिन अपनी वाटिका 
टहलने के लिए गई। साहल्निन ने $से :बेत पुष्प लाकर 
ये। वे फूल बेले के थे; क्योंकि उनमे वेले की सुगन्ध आ रही 
थी। परन्तु ज्योही वे मुग्धा के करसम्पुट मे रक्खे गये, त्थोंही 
हथेज्ञी की अरुणता के कारण जपापुष्प के समान दिखलाइ 
पड़ने लगे | अजल्ि से पुष्प डालते सबय कुछ नो उसके पर और 
पृथ्वी पर पड़े थे, वे उनसे स्वणजुद्दी के फूलों के समान 
दिखलाई पड़ने लगे । एक ही प्रकार के फूज्ञों को कई प्रकार के 
रशगा में देखकर मुग्धा को केतूहल होना खाभाविक था। उसने 
तत्काल अपनी अंजलि के फूल को, वास्तविक रहस्य जानने के 
लिए, उन्नझाया तो फिर वे ज्यों के त्यों दिखलाई पड़ने लगे। 
परन्तु सम्पुट म आते ही आते फिर लाल है। गये। विल्नक्षण व्यापार 
था। भुम्घा को सन्देंह हे गया कि अवश्य इन फूलों में कोई 
जादू किया गया है। केसा लत्लित भाव है। पढ़कर चित्त प्रसन्न 
हो जाता है। 

बाग मे ठाढ़ी सुद्दाग भरी, अनुराग सों कान करें चड़ेँ फेरे । 
मालिनि माल दई मुहि ल्याय, बढ़ी रुचि यों गर में कछु गेरे॥ 
सेवक! दीठि फिराय रिसाय, कही पुनि लल्‍्याई यथा रुचि तेरे । 
दीन्हीं जूही की हमें कहि कै, सबै सानजुद्दी की कहें गर मेरे ॥ 

+सेवक 

काल्हि ही यूं थि बबा की सों में, गज-मे।तिन की पहिरी अति आत्ा। 
ध्याई कहाँ ते इह्ाँ पुखराग की ? संग सई यमुना तट बाला || 


टी सं! 


नृहात उतारी हों बिनी शबीन?, हँसें सुनि बैनन नेन रसाला | 
जानति ना अग की बदधी, सब से बदली-बदली कहे माला।| 
-बेनी प्रवीन 

कवियों के त्रिवेणी की कल्पना बहुत प्रिय है। जहाँ कहीं 
उनको सितासित वर्णा' का सम्पक मिल्ा और साथ ही साथ 
कहीं लालिमा का भी आभास हुआ ते फिर उन्हे वहाँ तत्काल 
त्रिवेणी ही दिखलाई पड़ती है। कविवर पद्माकर ने किसी 
बाला का सरोवर में स्नान करते देखा। कवि की दृष्टि बड़ी 
पैन्नी होनी हैं। उसके बालों के निकट का पानी श्यामता 
लिये हुए था, हीरो के हार के निकट का पानी स्वच्छ था और 
पैरों म॒ जावक के धुल जाने से कुछ अरुशिमा भी उसम आ 
गई थी । बस, इतनी ही सामग्री त्रिवेणी वनाने के लिए 
पय्याप्त थी। देखिए-- 


करी 


क # 


हिरै जागति सी जमुना, जज वूड़े बहै उमहे वह बेदी ! 
त्यों पठुमाकर! हीर के हारनि, गंग-तरंगनि सी सुख देनी। 
पायनि के रंग सो रंगि जात, सा भाँति ही माँति सरस्वती सैनी | 
पेरे जहाँर जहाँ वह बाल, तहाँ वहाँ ताल में होत त्रिवेत्री॥ 
कविवर ललिरामजी ने ऐसी जिवेणी मिशथित्ता में दुखी थी । 
लछिरामजी के वरणणन में अपू्ब सौन्दर्य है। देखिए-- 
लालिमा श्री तरवानि के तेज ते, सारदा तों सुपमा की निसैनी। 
नूपुर नील मनीन जड़े जमुना बहेँ. जांहर सी सुखदेनी। 
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त्यों. लछिराम”ः छुटा नख नोल तरंगिईन गंग-प्रभा फल पेनी ! 
मैथिली के पद पंकज व्याज, लसे मिथिज्ञा मग मंजु त्रिवेनी | 

यह ऐसा लक्षित भाव है कि इस पर प्राय: सभी लिखन 
की इच्छा रखते है ! 

साहित्यदपण के यशस्वी टीकाकार स्वर्गीय परिडत शाल- 
ग्रामजी साहित्याचाय ने इसी विपय पर एक ज्छोक लिखकर 
अपने ग्रन्थ का सज्ञलाचरण किया हैं |-- 


आशोणाकेाणदेशाद्विकसितकुमुदामेदिनी. पराश्वेभागात, 
नीलेन्द्रकान्तिकान्ता कलिकलुषहरा संसरन्ती च मध्यात्‌ । 
व्योमस्थैव जिवेशी चजत्रिदशवशकरी देवतेव त्रिरूपा, 
त्रीन्‌ संस्कारान्‌ धमन्ती जयनु नयनयो: कापि कान्तिभवान्या: 


३--अवला को चाहे जितना कष्ट हो जाय, सो तो उसे 
सह्य होता है, परन्तु अपने पति का अन्यस्लीरत होना कदापि 
सह्य नहीं होता । कदाचित इसी मनावृत्ति के कारण सपत्नियों 
में पारस्परिक विद्वेप बना रहता है; परन्तु देवजी की खण्डिता मे 
एक अपूर्वता है। जहाँ अन्य खण्डिताएँ अन्यपत्नी की रति के 
सन्देह मात्र पर अपने पतियां के कठु वचन तक कहने लगती 
है, वहाँ देव की खण्डिता कितनी संयत भाषा में अपने उद्गार 
द्रन्नल करती है, यह देखते ही बनता है। उसको इसी में 
सनन्‍्तोष है कि पति का कल्याण है, चाहे वह्‌ उसे दश्शन दे या न 
दे। नारी जाति की कितनी विवशता इसमें प्रकट होती है ? 


हे ( ५० ) 

'>म्राथे महावर पाँय केश देखि, महावर पाप सुढार ढुरीषे। 
ओठन पैठ नये अँखियँ पिय के हिय पैठत पीक घुरीपे । 
संग ही संग बसो उनके. अँग अंगनि 'देव तिहारे लुरीैं 
साथ में राखिए नाथ ; उन्हें, हम हाथ ने चाहती चारि चुरीपे । 

देव । 
इसी भाव पर निम्नलिखित छन्द भी कहा गया हे । 
भावै जिसे उत ही रहो नाथ ! पुजाबों सबे अभिल्ञापनि ही के । 
संचक नेह सों सादि मिहारि, रहा चहे संग वहे युवती के । 
ल चाहिये मे।हि सुहाग, लता सुनो साँचे मनारथ जी के । 
रहे चहे बाके रहे, पें जिते रहे! लाल रहे तुम नीके । 
“अज्ञात कवि 
मतिराम का भी एक छुन्द इसी भाव पर है। उन्होंने इस 
भाव के केसे व्यंग के साथ व्यक्त किया हे। सापराघ पति के 


कब 
अषंण' 


लिए कितना सुन्दर व्यज्ग है। 
कोछ नहीं बरजै मतिरास, रहो उत ही जित ही मन भायोा । 
नाहक सौंहैँ हजार करो, तुम तो कतहूँ अपराध न ठाये।॥ 
सेवन दीजै न दीजे हमे दुःख काहे बरथा रस वाद बढ़ाये। 
मान ही नाहीं रह्मो मनमेहन, मानती होय से माने सनाये॥ 
यद्यपि यह वशन खण्डिता का न होकर मानवती को *हे 
तथापि बड़ा ही सुन्दर है। इसमें मतिराम्जी की मुद्रा स्पष्ट 
रूप से अद्डित है। 


द्ू 
है 
रे 


से 


( ४१ ) । 
४-ख्वियों मे उत्सुकता ओर जिन्नास्थ की मात्रा बहुत अविक 
के हि ु 4 ह 
छुआ करती हैं। किसी अएवबे वात की भनक इनके कान मे 


पड आय, ता य जब तक उनका पृरा रहरस्थ दे जात लर्गा तब तक 


इन्ह चेन न आयेगी। क्या करें वेचारी अपन खभाव से 


रमन 


वेवश है। ल्लाख अपन चित्त की द्त्ति का दबाचे' पर वह दवाये 
नहीं दवती । सडक पर यदि काई ढ'ल बजाकर कुद्ध गाते ठए 
निकले और उसका शब्द ब्ियों के कानों म पढ़ जाय ता वे 
अपना आवश्यक काय छेड्कर उसे देखने अवश्य आवंदी 
“ओर जब तक थे उसके विपय में कुछु जान न लगी, तब तक उनका 
कातूहल शान्त न हागा। 

सगवान्‌ कृष्ण ने बंशी बजाई। उस वंशीरब में ऐसा 
आकपणा था कि ध्यानावस्थित मुनियों तक की समाधि द्वट जाया 
करती थी। फिर गृह में रहनेवात्ती गोपियों का क्‍या हाल हा 
सकता है, यह पाठकों के लिए अतुमान करने की बात है। 
देव ने इसका चित्रण निम्नलिखित छुन्द म॑ किस सुन्दरता के 
साथ किया है-- 


फल | 


घेर तरुनीजन विपिन तठझुनी जन हुं, छा 
निकरसी निसक मनिसि आतुर अतंक मे। ....... - 

गमने न कलंक मदु लंकनि सयंकमुखी, [| 

दम, ल्‍ 


पंकज - पगन घाई' भासी निसि - पंक में ॥ 
भूषननि भूल्रि पेन्हे उल्टे ढुकूल दिव', 
खुले श्ुजमूल प्रतिकूल बिधि बंक में। 


( ० २ ) 
चूल्हे चढ़े छाड़े॥ उफनात दूध - भाँड़े उन, 
सुत छाॉड़े *्ञमंक, पति छाँड़े परयंक में॥ 
भगवान्‌ के बंशीरव में ऐसा ही आकषण होना चाहिए 
जिसे सुनकर फिर तन्मयता हो जाय । 
मुरली सुनत बाम काम - जुर - लीन भई', 
धाई घुरलीक सुनि बिधी बुधुरनि सें। 
पावस न, दीसी यह पावस नदी सी, फिरे', 
उमड़ी असंगत तरंगित उरनि साँ॥ 
ताज काज, सुख साज, वंधत समाज नाँधि, 
निकसी निसंक, सकुचे नहीं गुरनि से! 
मीन ज्यों अधीनी गुन कीनी खेचि लीनी दिव', 
बंसी बार बसी डार बंसी के सुरनि सो ॥ 
देव 
मुरल्ली के विषय मे महाकवि सूरदासजी ने बहुत कुछ 
लिख रकक्‍खा है, जिसकी टक्कर की रचना अन्यत्र मिलनी 
कठिन है। इसमे अबलाओं का ओऔशस्सुक्य बड़ी मामि कता से 
दिखलाया गया है | 
“7 दामन अभी बालक हैं। उनका यज्ञोपवीत हो चुका है। 
कश्यप ने उन्हें विद्याध्ययन कराना आरम्भ कर दिया,। जिस 
समय वह सामगान करने लगते है, उस समय देवदाराओं 
की क्‍या दशा होती है, इसका वर्णन निम्नलिखत छुन्द मे 
किया गया है । 


( ०३ ) 
वीनें गहें सुर सुन्दरी त्यों कुसुमावली दूके मशरनि दाम की | 
बादरी कोऊ की बनि जाय नहीं रहि जाय तिया काऊ काम की |; 
केसे हू माने मलाये नहीं बिसरे सुधि हू बुधि यों सुरवाम को । 
सिन्धु में तुज्ग तरक्लं उठे जबै गावन लागे रिचा सिस्सु सान की |! 
कजरा हृग एक ही दोन्‍न्हे केऊ काउ केस कल्लाप सँवारति आये ! 
पग एक ही में कोऊ जावक दे वसुधा अरुचारी बनावति आबे || 
गयो छोर छुरा को हराय कहें तिय सारी झुरज् इबोवत आबे। 
कर-कंज में तागरी टूटी लिये मुकता मही पे विधुरावत आये ॥ 


इस विषय पर कवि-कुल-कुम्नुद-कल्लाघर श्री कालिदासजी ने 
ऐसा सुन्दर लिखा है कि बैसा लिखने का अन्य किसी कवि को 
सामथ्य नहीं हुआ । शंकर की वरात हिमवान्‌ के नगर तक 
पहुँच गई और बाजे का शब्द स्त्रियों के कानों से पढ़ा, फिर क्या 
था, लगीं सब्च अपने अपने काम छोड़कर दौड़न। इसका 
वर्णन कालिदास ने कुमारसंभव और रघुवंश में बड़ी प्रवीणता 
से किया है । 


५--प्रीतम” के अपनी ओर आकपित करने के लिए 
नायिका की सपत्नियाँ नित्य प्रति शृंगार करती ही रहती हैं, 
पर॒ुत्तु इल झूंगार से क्‍या ? नायिका के नैसर्गिक सौन्दर्य 
.को कौन पा सकती है। अजी, कहीं जुगुनू के समूहों ने 
उजाला किया है? यह तो काम चन्द्रमा का है। यह कैसी 
सुन्दर उक्ति है । 


( 58 ) 
प्यारे तिहारे बिमाहिले के, सब साति सिंगार करे बहुतेरो 
आपुनि सो अनुहारि करे, सनुहारि निहारि सखी मन तेरे॥)। 
तेरे साहाग के ऊपर बारिए, औरनि के रंग राग घनेरो ! 
दिवः निसाकर जोति जगे न, लगे जुगनून के पु'ज उजेरों | 
“देव 
इसी भाव पर कालिदास ने भी रघुवंश में लिखा है । 
काम नृपा: सनन्‍्तु सहसख्तशाउन्ये, राजन्व॒तीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नज्षन्नतारागशसंकुल्लापि, ज्योतिष्मती चन्द्रमससेव रात्रि: || 
६--श्रीकृष्णुजी ने सुयाने होकर ब्रज में चुन्ली उगाहना 
आरम्भ किया। जिस गोपी के दथि लेकर मथुरा आते हुए 
देखा, चट उसके पीछे आपने दो-एक ग्वाल लगा दिये, या कभी 
स्वयं आप ही आ धमके और कहने लगे “पहले हमारा दान दिये 
जाओ, फिर द्धि बेचने जाना ।” कभी-कभी यदि आप चुड्ी 
न ले पाते तो दहेड़ी फोड डालते। इस प्रकार की बाते' प्रायः 
आये दिन होती ही रहती थीं। एक दिन गोपियों ने राधा को 
राजपुरुष वनाया | वे पुरुष-वेष मे आकर कृष्ण से कहने लगीं--- 
तुम किसकी आज्ञा से चुज्डली लेते हो ? चल्नो; आज तुम्हे 
कंस ने बुलाया है |” सरकार के नाम पर लोगों के ठगनेवालों 
में भला इतना साहस कहाँ कि वे राजपुरुष के सामने भरी घूष्टता 
करते रहें। कृष्ण के सारे सहायक सखा डर के मारे भागे 
ओर राधिका ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। परन्तु ज्यों 
ही आँखें चार हुई त्यांही कृष्ण की हेकड़ी ओर राधिका की 


हक 
वनावट दोनों ही जाती रही। देव ने केत्ती सुन्दरता के सांध 
यह भाव अज्लित किया है। 


राजपारिया के रूप राधे के बनाइ लाइ, 
गोपी सथुरा ते मधुबन की लतानि में: 
टरि कह्मो कान सा, चलो हो कंस चाहे तुम्हें, 
काके कहे लूटत सुने हो दृधि-दानि में ॥ 
संग के न जाने, गाय डगरि डराने 'देव'. 
स्थाम ससवाने से पकरि करे पानि में | 
छूटि गये छल से छबीली की बिल्ोकनि में. 
ढीली भई' भोहें वा लजीली मुसकानि में ! 


! 

अब इसी भाव पर कविवर दास का छुन्द दस्किए। कहना 
न होगा कि देव के छुन्द में जो वाँकपन है, वह दास के छुन्द्‌ 
में नहीं है, यद्यपि भाव दोनों का एक ही हे। अक्ति-वैचित््य 
इसी को कहते हैं। अपने-अपने कहने का ढ़ भी अल्लग 
होता है । 


 चाँदनी में चेत की सकल ब्रज्ञ वारि नारि. 
“<ास! मिल्लि रास रस मिलनि>भुलानी है ! 

रूघे मार-मुकुट, लकुट वबनमाल घरि, 
हरि हो करत तहाँ अकह कहानी हैं |; 

त्यां ही तिय-रूप हरि आप तहाँ घाय घरि, 
कहिके रिसोहे, चलो, बोल्यो नँदरानी है, 


( ५६ ) 
सिगरी भगारी पहिचानी प्यारी मुसकानी, 
छूटिगो सकुंच सुख लूटि सरसानी है॥ 


उ--विप्रल्मम्भ श्ुृंगारान्तर्गत विरह-वर्णंन साहित्य का एक 
मुख्य अड् है। जिस कवि में जितनी प्रतिभा होती है वह उतने 
ही ठाठ से उसका वर्शन करता हे। हिन्दी-साहित्य में वियोग- 
बन की प्रकारान्तर से परिपादी सी है। इस वणन में प्रायः 
नायिकाओं का ही विरह-वर्शन किया जाता है, नायक का कस 
किया जाता है । विरह-वर्णोतर के इस विपस विभाजन का कोई. 
स्पष्ट कारण परिलक्षित नहीं हाता । संस्कृत साहित्य में जहाँ 
नायिकाओं का विरह-बशणन है, वहाँ नायकों का भी है! आइदि- 
कवि महषि वाल्मीकि ने भगवान्‌ रामचन्द्र का विरह- 
वर्णान बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। महाकवि कालिदास 
ने भी सेघदूत में विरही यज्ञ का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा 


थे 


है. और उसकी कृशता का निरूपण करते हुए कहा है-- 


तस्मिन्नद्रो कतिचिद्बलाविप्रयुक्त: स कामी, 
नीत्वा सासानू कनकवलयश्र शरिक्तप्रकोए्ठ: । 
आपाब्स्य प्रथमदिवसे समेघमाझिः्टसानुम्‌ , 
बप्रक्रीडापरिणतगजतप्रेक्षणीय ददश ॥ 


विरही यक्ष की कृशता की व्यज्लना इससे सुन्दर आर 
कया हो सकती हे? बिहारी के वर्णन के समान इसमें 


( ४७ ) 


रु दीपक... कह न हक 
कोरी अत्युक्ति नहीं है। इसी भाव पर घक्र छंद कविवर 
देवज्ञी का भी है-- 


लाल बिना बिरहाकुल वाल बियोग की जाल भईदे कुकि झूरी ! 
पौन ओ पानी सो प्रेम कहानी सो पान ज्यों प्राननि राखत हूरी ॥; 
'दवज! आजु मिलाप की औधि सा वीतत देखि-विसेख बिसूरी | 
हाथ उठायो छड़ायबे को उड़ि काग गरे गिरी चारिक चूरी।) 

देव की नायिका कितनी कृश हो गई हैं। हाथ उठाते ही 
चूड़ियाँ गिर पड़ती है। विरह ऐसा ही होता हैं! 

८--संस्कृत-साहित्य के कवि पुरुष-विरह का भी वणन करते 
है, जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं! एक कवि भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
के विर॒ह का चित्र इस तरह खींच रहे हैं। इसमे अधान्‍न्तर- 
संक्रमित वाच्यध्वनि की कैसी सुन्दर छटा है। और रस के 
साथ गुण और वबृत्ति का कैसा सुन्दर सामजस्थ है। वणन के 
अनुकूल मंदाक्रान्ता वृत्त भी चुना गया हैं ! 


चर 


सासं काश्यादभिगतमपां विन्दवों वाष्पपातात, 
तेजः कान्तापहरणवशाद्वायव: श्वासदेध्यात्‌ ! 

इत्थं नष्ट विरहवपुषम्तन्मयत्वाच्च शुल्यम्‌, 
जीवस्येब॑ं कुलिशक्ठिनों रामचन्द्र: किमेतत्‌ | 
--जयदेव्‌ 


साँसन ही सों समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन मै अपनो अरू भूमि गई तन की तनुता करि ॥ 


( ५८ ) 
'देव” जिये मिलिवेई क्री आस कि आसहू पास प्रकास रहो भरि।! 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँ[स हेरि हियो जू लियो हरि जू हूझि ॥ 
“देव 


भगवाद रासचन्द्र की सीता के बिरह में केसी दयनीय दशा 
हो रही है। शरीर के पाँचों तत्त्व जहाँ से आये थे वहीं धीरे- 
धीरे जा रहे हैं। केवल सीता के पुनभिल्लनन की आशा मात्र से 
भगवान्‌ प्राण घारण करने में समथे हो रहे है। आशातन्तु 
सूक्ष्म होते हुए भी वास्तव में बड़ा प्रबल होता है। इसी का 
आश्रय लेते हुए बिरही विपमबाण की वेदना के सहते हुए भी 
जीवित रहते है। यह आशातन्तु भी कविवशन का एक 
सुन्दर विषय है। पहले कालिदास के देखिए-- 


तावव्वावश्य दिवसगणनातत्परासेकपत्नीम , 
अउ्यापन्नामविहतगतिद्रक््यसि आतृजायाम्‌ | 

आशापाशः कुसुमसद॒शः प्रायशों ह्य गनानाम्‌ , 
सद्यःपाति प्रणयिद्ददय विप्रयागे रुणद्धि॥ 


>मेघदूत 


नरी भाभी दिन गिन रही एकभतोीवती को, * 
देखेगा तू रक न पथ में जा वहीं जीवती को | 

होता स्नेही हुंदय जिनका पुष्प सा शीघ्रपाती, 
आशा प्राय: प्रियविरह में स्लरी जनों को जिवाती | 


( 5९ )2 
[आा का | क््त 
इसी भाव पर कविवर भवरभतिजी, का 


छुनन्‍्द देखिए 
अप्शातनु पर आपकी उक्ति केसो सामिक हे 


अप पक 


देवात्‌ पश्ये: लगति विचरन्‌ सत्प्रियां मालती चेन, 
अध्ास्वारों तदनु कथय माधवीयामवस्थाम ' 
आशातन्तुनच कथयता. स्ाप्यनुच्छेदनीय: 


प्रायत्राण कथमिव करात्यायतदया: स एके |! 


+मालतीमाधघद 
इसी भाव पर कविवर सेमनाथ का एक छुन्द देखिए-- 
दिसि दिसि डोलत कल्ोल भरें मेघ तुम. 
ताप निरवारत सलिल बरसायके ! 
मालती कहूँ जो रावरे की दीठि परि जाय. 
कहिये। सँदेसा या दया को सरसायके।' 
तेरे ही वियाग में ये व्यथित भया है. माधों 
भागि गई लेननि को निदिया बिहाय के 
आसतनि की पास बाँधि राखत हें प्राननि को 
ताहि ज्याय लीजे मुख यह दरसायके 
इसी भाव पर कविवर सत्यनारायण का छन्‍्द्र देखिए-- 


घुमत देस विदेखन मै घन देखिये जो कहूँ साल्ती प्यारी ' 
धीरज वाको बेंधाय खरो दसा माधव की कहि दीजियो सारी 
देखियो आस कौ तन्‍्तु न तोरियो राखियो वाहि विशेष सवारी 
वबाही के एक सहारे अहा धन जीवत आयत लोचनवारी 


( ६० ) 
एक संस्कृत-ककि ने और भी कहा है-- 
शे्‌ २ बक 
आशापाशें: संखि नवनवै: कुबेती प्राशबन्धम » 
है सखी प्रानन राखि रही तिया आस की पासनि वाँधि भई नह | 


९--भगवान्‌ कृष्ण के संकेत पर चतुर दूतिका राधिका को 
संकेत-ध्थल पर लताकुंज मे बुल्ला लाई और भगवान से कहने 
लगी कि देखो इनका वेसे ही सत्कार करना जैसे शंकर ने शंकरी 
या श्रीपति ने लक्ष्मी का किया है। इस भाव पर पहले दासजी 
का छंद देखिए-- | 
लेहु जु ल्‍याई हों गेह तिहारे, परे जोई नह सँँदस खरे में | 
त्ैये भुजामरि मेटीौ विथानि, समैये जू तो सब साध भरे में || 
सम्झु ज्यो आधहि अंग बसाओ,लगाओ कि श्रीपति ज्यों हियरे में । 
दास' भरो रसकेलि सकेलि, सु आन दबेलि सी मेलि गरे में ॥| * 


नैननि के तारनि में राखौ प्यारे पूतरी के, 

मुरली ज्यों ल्याय राखों द्सन बसन में | 
राखो सुज बीच बनसाल्ी बनसाला करि, 

चन्दन ज्यों चतुर चढ़ाय राखो तन में ॥ 
'केशवराय” कल कंठ राखो बालि कठुला के 

करम करम केहूँ आनी है भवन में। , 
चंपक कतल्ली सी बाल सूँघि सूथि देवता सी, 

लेहु प्यारे लाल, इन्हें मेलि राखो तन में ॥| 


--केशव 


( 5१ 2 
देव की वक्ति देखिए -- 
लेहु लला उठि लाई है| वालहि लोक को ज्ञार्जाह सो लरि राखौ ! 
फेरि इन्हें सपनेहु न पाइयत, ले अपने उर में थरि राखौ।! 
'देव” लला अबला नवल्ला यह, चन्द्रकल्ा कठुल्ला करि राग्यो ' 
आठ हू सिद्धि नवों निधि ले घर बाहर भीतर हू भरि राखौ |! 


ये तीनों छंद प्राय: एक हो भाव पर लिखे गये हैं। इस 
विषय की रचना पर चरित्ररक्षा के ठेकेदार आलोचक भले ही 
आपत्ति करें, परन्तु यह वशन कोइ नई बात नहीं है। इसका 
अपराध केवल रीतिकालवाले कवियों के ऊपर ही नहीं लगाया 
जा सकता. प्रत्युत यदि यह बास्नव में अपराध ही है ता 
संस्क्ृत-साहित्य के बड़े-बड़े आचाय भी इस दोष से मुक्त न हो 
सकेगे ; क्‍योंकि वही तो हिन्दी कवियें के पथप्रदशक है ! 
जैसा मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया, कालान्तर में हिन्दी के कवियों 
से उसी सार्ग पर पदापण्ण किया । इसमे हिन्दीवालों का कोई 
अपराध है ही नहीं । 

१०-नायिकासेद के अन्तगंत कवियों ने खण्डिता का 
उल्लेख किया है। खण्डिता का लक्षण इस प्रकार बतल्ाया 
गया है-* 


निद्राकषायमुकुलीऋृतता म्रनेत्रः 
नारीनखत्रणविशेषविचित्रिताडु: | 


( ईए। 


यस्या: कुतोडधि गइमेति पति: प्रभाते 
सा खण्ड्ितेति कथिता कविश्नि: पुराण: ॥ 
रीतिकाल के कवियों ने खण्डिता पर एक से एक सुन्दर 
छन्द लिखे हैं। पहले कविदर बिहारीज्ञाल का बणुन देखिए । 
पतल्षक पीक अंजन अधर, दिये महावर भात्र । 
आजु मिले सो सत्नी करी, भले बने हो लाल ॥ 
किसी अन्य वनिता के घर में निवास करके प्रियतम 
प्रात:काल अपने घर आया। उसे देखकर खरिडता कहने लगी 
कि वाह क्‍या ही दृश्य है! पलों में ताम्व॒ल्न की पीक लगी 
हुई है, ओठों पर अंजन ओर मस्तक पर सहाबर। आज तो 
विल्कक्षण व्यापार दिखलाई पड़ता है। वास्तव मे आज आपको 
शोभा निरात्नी है। इसी भाव पर किसी अज्ञात कवि ने 
कहा है-- 

_>आये हो सान सिटाबन मेरो, भत्नी बिधि सूपत्त भेष बनाये । 
है बड़ि भागिनि वाही तिया, जो पिया करिके निज सेज सोबाये ||. 
काहू छबीली के! छोटो छला छिणुनी मे लला यह केसे सजाये । 
होरी सबै निसि खेली कहाँ, ओ कहाँ इन नेननि पान खबाये ॥ 

इस छवि पर खण्डिता ने जो कुछ कहा बहुत स्पष्ट शब्दों मे 
कहा | साहित्य की दृष्टि से वाच्यार्थ का कोई महत्त्व नहीं है । 
यदि यही बात व्यंग्य छढारा कही जाती तो इसका साहित्यिक 
गौरव और भी बढ़ जाता। नेत्रों को पान खिलाने को सूझ 
पद्मयाकर की है । 


( 5५4 ) 
<“वाय पान दोरी से बिलोचन विरिज आजु 
अजन ये अधराधर अमी कई 
कहे पद्माकर' गुनाकर गोविन्द देखा 
आरनली ले अमल कपाल किन पीके हें .. 
अबल्ा(क 'यक सुखारबिन्द, 
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ज्ञिन बातों के ऊपर अज्ञाननामा कदि ने वाच्य में कहा था 
उसी विषय के देवजी ने व्यंग के द्वारा कहा हैं! इससे इनकी 
रचना का सेन्दय्य और भी बढ़ गया है | 


मारे है। मूरि सुराई मरे अरू भातिन भाँतित के मन साये। 
भागु भलों वर भासती को जेहि भावते ले रंगभान बसाय ॥ ह 
सेष भलोई भली बिघि से करे, मूलि पर किधों काहू सुलाये। 
'ज्ञाल भले हो मल्ो सिख दीनो, सत्ली मई आजु भल्ली वनि आये | 


देव की खर्डिता कैसी विदृग्धा है। नायक को सापराघ 
प्रमाणित करने के लिए पहले तो उसके अन्य शृह निवास करन 
की ओर भल्नी भाँति सझ्लेत करती है, ओर फिर उसे क्षमा भी 
करती है। इसकी वक्ति में पुरा पारिडित्य भरा हुआ है। यह 
* भाव बिहांरी के दोहे से कहीं उत्कृष्ट है। यहीं पर देंवजी की 
कारीगरी है । 


| ( ६४ ) 

खण्डिताओं के लक्ित प्रसड़़् पर हम अधिक न कहकर 
भारतेन्दुजी का केवल पए्रक छन्द उद्ध त करेंगे। पाठक देखे 
इसमें कितनी मार्मिकता है । 
हों ही तिहारे दिखाइबे को, सबै जागत ही रही रैनि उन्ञार सी । 
आये न राति पिया हरिचन्द्‌ः लिये कर भोर लो है। रही भार सी॥ 
है यह कनञ्जन ही की निरी अरु यामें करी कछु चित्र चितारसी | 
देखिए लालन कैसी बनी है, नई यह मब्ज्जुल् सुन्दर आरसी ।! 

हरिश्चन्द्र की खग्डिता सापराध नायक के किसी काथ्य- 
कलाप की मौखिक आलोचना नहीं करती | प्रत्युत अपनी छाफ 
दिखाने के व्याज से उन सब बातों का कहती है जो बिहारी ने 
अपने दोहे में कही हैं। हमे भारतेन्दुजी का यह छुन्द सबसे 
अच्छा लगता है । 

११--देवजी श्ृट्भारी कविथे। उनकी रचना का अधि- - 
कांश श्वृद्ञारसमय है। संयेाग या वियाग श्ृद्भार के उद्दीपन 
विभाव सम्बन्धी प्राकृत दृश्यों के वर्णन में शर्ञार का ही आश्रय 
लिया गया है। जहाँ अगरेज़ी साहित्य के कवि प्राकृतिक दृश्यों 
के बणुन में स्वाभाविकता लाते हैं वहाँ हिन्दी-साहित्य के कवि 
उसमें नायक की विरह या संयाग सम्बन्धी कोई न कोई बात 
अवश्य देखते हैं। संस्कृत के कवि ऐसी मनोवृत्ति स कुछ-कुछ 
बचे हुए हैं, यद्यपि उनके वर्णन में भी वह स्वाभाविकता देर्के 
में नहीं आती जैसी ऑँगरेज़ी कवियों के वन में है। कारण 
यह है कि हमारे कवि उसमे अलझ्भार टूसने की चेष्टा करते है। 


श्ल 5 
बन 


कर । 


( 
इसी लिए उनके दणनों म कुछ न कुछ अरऋवाभाविकता भी ओः 
जादी है। परन्तु बहुधा नहीं! उदाहरण के लिए महाकतवि 
माघ के श्लोक देगश्विए-- 


व्यसनिन इद विद्या क्षीयते पकञ्जश्री: 
धनिन इच विदेशे देन्यमायान्ति अ्रद्गा: ! 
कुनपतिरिव लोक पीडयत्यन्धकार: 
धनमिव ऋकृपशस्य व्यथतामंति चत्तु: ।, 
कुमुद्वनस पश्नि श्रीमदम्भाजखण्डम्‌ 
त्यजति मुदमुलूक: ग्रीतिसांश्चक्रवाक:ः | 
उद्यसहिसरश्सि: याति शीतांशुरस्तम , 
हतविधिविहतानां हा विचित्रो विपकः || 
- और भी 
यात्येकतास्तशिखरं पतिरापधीनाम . 
आविष्कृतारुणपुरःसर एकतोडक: । 
तेजोद्दयस्य युगपद्‌ व्यसनादयाभ्याम , 
लोके। नियम्यत इवेप दशान्तरेपु |; 
“कालिदास 


_ इसमे सूर्य्योद्य और चन्द्रास्त एक साथ दिखलाया गया है । 
हिन्दी-साहित्य में ऐसी उत्तियाँ मिल्लनना कठिन है। उद्धत 
आलोक अभिज्ञान शाकुन्तल्न का हैं जिसका भावाथ अग्नलिखित 


पद्य में हे-- 
4] 


(६ ६६ ) 
उदय होत द्॒लनाथ इत, उत अथवत निसिराज । 
चे हि कप 
टंघण्टायुत द्विरद के छवि धारत गिरि आज ॥ 
केशव ने अपने छुन्द का भाव इस श्ल्लोक में दिया है । 


कीण्न्धकारालकशालमाना, 
निबद्धतारास्थिमणि: कुताडपि । 

निशापिशाची व्यचरदह॒धाना, 
महान्त्युलूकध्वनिफेल्कृतानि ॥ 


पं ब् नमक ब्न्म्ढह इक भर. लू. | 


4!/ 


(पं 


महाकवि केशवदास रात्रि का वशन करने बेठे। आपकरे 
अनेखी वात सूफी -- 
प्रेत की नारि ज्यों तारे अनेक, चड़ाय. चले चितवे चहुँ घाती। 
कोढ़िनि सी कुकुरे कर कंजनि, 'केशव” सेत सबै तन ताती॥ 
सेटत ही बरे ही अबही, त्यों गई ही सुखे सुख साती। 
कैसी करों अब कैते बचों, बहुत्ये निसि आई किये मुखराती ॥ 

देवजी प्रभात का वन करने लगे । कवियों को नायि- 
काओं से प्रायः अधिक सहानुभूति दाती है। सहृदय ठहरे, 
क्या करें, अबलाओं का दु:ख देखा नहीं जाता । केशव ने रात्रि 
को प्रेत की नारी और कोढ़िनी बनाया ते देवजी ने फऋ्रची दिशा 
का पिशाचिनी बना डाला । 


वा चकई को भयो चितचीतो, चितोति चहूँदिसि चाय सों नाँची । 
है गई छीन कलाधर की कला, जामिनी जोति मनो जम जाँची । 


( ६७ ) 
बोलत बरी बिहंगस दिव!, सजोगिनि की शह सम्पति ऋाँची। 
ज्ञाहपियों जो वियोगिनि को, सा किये रुख ज्ञाल पिसाचिनी प्राची ।! 
संयोगिनी की सम्पति काँची करने के अपराब पर वास्नव 
में आची दिशा के! यही उपाधि मिलनी चाहिए थी ! 
आर भी-- 
दीसे करेजी वियागित्ती की. घनश्याम के राग के रंगनि दाँची। 
कामरी कारी पे रंग चढ़ यो. रवि देखि लजानि छिनक की प्राची | 
है सदिरा रस खाची सने, कहूँ साँच हें आँगन नाची पिसाचो । 
प्राची में आजु सकारेहि ते, किधों हारी कईँ बढ़े घूम की माची ॥ 
“+मदनेश 
वेनी प्रदीन ने ब्राची दिशा पर कुछ कृपा की। उन्होंन 
इसे पिशाची नहीं बनाया ; केवल सपत्नी बनाकर छोड़ दिया ! 
अपनी राय से वेणीजी ने अच्छा ही किया । परन्तु खस्तलियों के 
>खपल्नी, पिशाचिनी नहीं, राक्षसिनी एवं व्याधिणी से भी भयंकर 
प्रतीत होती है | 
बहु द्योस बिदेस विताय पिया,घरे आवन्त की घरी आली भई । 
परदेस असेस कलेस कथा, सव भाखी यथा बनमाल्ी भइई |! 
हँसिके कहे 'बेनी प्रवीनः जबे, रस-क्रेलि कला की उताली भई । 
तब वा दिसि पूरब पूरन मे लखी, बैरनि सोति सी लाली भई || 
यह भाव कवि-ऊकुल-कुमुद-कलाघर श्री कालिदास का हैं। 
उन्होंने शूंगारतित्ञक' मे उसे इस प्रकार लिखा है-- 


( दिए ) 
समायाते कन्‍ते कथमपि च कालेन बहुना. 
कथाभिदेशानां, सुख रजनिरधे गतबती | 
ततो यावल्लीलाविरहकुपितार्मि. प्रियजने, 
सपत्नीव प्राची दिगियमभवत्तावदरुणा || 

यह भाव बड़ा लत्तित है। इसकी सुन्दरता पर मुरध होकर 
कृविवर रामरल्नजी ने भी इस पर एक सववया लिखा है । 

१२-- बंशीधर की तान मे सीन जाने कौन सा आकषण 
था कि जिसे सुनकर गोपांगनाओं के आत्म-विस्मृति हो जाया 
करती थी। जाती थीं बे दही बेचने परन्तु बचती थी अपना 
हृदय । इस भाव के कविवर देवजी ने केसी सुन्दरता से 
चित्रित किया है । 
पुकारि कही में दही काड लेड, यही सुनि आइ गये इत घास-:- 
इते कवि 'देव” चिते ही चले, मनमोहन' सेहनी तान सी गाय । 
न जानति और कछू तब ते, मन माहि वही पै रही छबि छाय ! , 
गई तो हुती दधि बेचन काज, गयो हियरा हरि हाथ बिकाय । 

इसी भाव पर कविवर दास? से निम्नॉंकित छुन्द 
लिखा है-- 


जिन्हें मेहन काज सिगार सजे, तिनहीं के सरूप लोभाय गई ! 
न मुठी के चलाय सकी तिनपै, तिनहीं के मुठी में समाय गई 

वृषभानु-लली की दसा कहे 'दास', ठगौरी किये ही ठगाय गई । 
बरसाने गई दधि बेचिब्रे का, बिन दामन आप बिकाय गई |! 


( ६९ ) 

2३--वियोग-वर्णन करने में हिन्दी-ऋतियें ने हद कर दी है । 
वियोग की बारह अवस्थाएँ होती है. उनमे मरण के चणन का 
रीतिकारों ने निपेव किया हैं। परन्तु अन्य दशाओं का चरणन 
स्रायः सभी फीतिज्यन्थों में उपलब्ध हैं। इनमें एक दशा क 
नाम उद्ंग है! जब प्रेमिका चित्त मे अत्यन्त व्याकुल्न होने के 
ऋरण निराशित हा जातो है जो उसको विदयोगावस्था का उद्वेग 
कहते हैं। कविवर बिहारीलाल ने भी एक ऐसी विरह-विधुरा 
ब॒दिता का वर्णन किया है. ज्ञिसकी विरहावस्था उद्वेग तक 
पहुँच गई थी । 


हि. हि 


होदी बोरी विरह्‌ बस, के वौरों सब गाँव, 
कहा जानि ये कहत है, ससिहि सीतकर नाँव )| 


नायिका शीवकर के गुणों की आलोचना करती है। 
उसके इसके नामकरण पर आपत्ति हैं। यह तो सुवाधाम 
होकर विष फैज्ञाता है। लोग इसे शीतकर क्‍यों कहते हैं. जब 
कि यह विरह-विधुरा वनिताओं के जलाये डालता है ? देवज्ी 
ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा हैं। परन्तु यहाँ पर हम 
उनका एक ही छुन्द उद्धृत करेगे | 


नि च व जम 


रैनि साई.दिन इन्दु दिनेस, जोन्हाई है घाम घनो बिष खाई। 
फूलनि सेज सुगन्ध दुकूलनि सूल उठे तनु तेल ज्यां दाई।॥ 
बाहर भीतर भ्वैहरे भून रहो परे 'देव” से पूछन आई। 
हों ही भुलानी की भूले सबै, कहे ग्रीपप्त के सरदागम माई || 


( ७० ) 
ओर भी -- 
४ सिन्धु के सपूत अरू सिन्धुतनया के बन्धु, 
आकर पियूष औ प्रभा के समुदाई के । 
कहे पदम।कर गिरीस के चढ़े हो सीस, 
ओपषधि के नाथ कुल कारन कन्हाई के । 
ऐरे मतिमन्द चन्द आवत न तोहि लाज, 
बनिता वियोगिनि सतावत अधघाई के | 
हे के सुधाधाम काम विष को बगारे, 
अरू हे के दिजराज काज करत कसाई के | 
--पद्मकर 


ओर भी -- 
तब कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो:, 
इयमिद्सयथा्थ दृश्यते मद्विधेषु । 
विस्रजति हिमगर्मेरग्निमिन्दुमेयूखेः, 
त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्सारीकरोषि ॥ 
--कालिदास 


चन्द्रमा पर यों सो सभी कवियों ने एक से एक बढ़कर 
छनन्‍्द कहे हैं। परन्तु इन सबमें महाकवि ,श्रीहष का 
चन्द्रोपालम्भ अट्वितीय है। संस्कृत और हिन्दी-साहित्य 
में कहीं भी चन्द्रमा पर ऐसी मामिक दक्तियाँ देखने मे 
नहीं आवबेंगी | 


( ७६ ) 
१४-भ्रीष्मकालीन ज्योत्स्नावती रात्रि में अपनी सर्खियों 
के साथ राधिका सौध में विहार कर रही थीं । वह स्फटिक- 
शिला का बना हुआ था । उसका फ्रश भी नितान्त 
उज्ज्वल था। राधिका की समवयस्का वनिताएँ उनऊे चारों 
ओर खड़ी थीं। उधर आकाश में भी यही दृश्य था। चन्द्र- 
प्रकाश के कारण आकाश स्वच्छ हो रहा था। चन्द्रमा के 
नक्षत्रावली घेरे हुए थी। देवजी का यह समझ पड़ा कि आकाश 
नहीं हैं, यह तो विमल दपण है जिसमे राधिका ओर उनकी 
सखियों का प्रतिबिब दिखलाइ पडता हैं। बहुत दूर होने 
के कारण ये प्रतिबिम्ब कुछ छोटे मालूम होते हैं। केसी 
सुन्दर उक्ति है। यह कल्पना देव जेसे कवियों के ही हृदय में आ 
सकती है-- 
फटिक-सिलानि सा सुधारयों सुधा-मंदिर, 
उदधि दधि का से अधिकाइ उससे अमद | 
बाहर ते भीतर लो भीति न देखइए दिव” 
दूध के सा फेन फेलो आँगन फरसबन्द |! 
तारा सी तरुनि तामें ठाढ़ी मिलमिलि होति, 
मे।तिन की ज्याति मिल्ली मल्लिका को मकरनद । 
अआरसी से अम्बर में आभा सी ज्जाली रूग, 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो लगतु चन्द्‌ ॥ 
इसी भाव पर कविवर दासजी ने अपना छुन्दर निर्माण 
किया है । 


( ७रे ) 


आरसी कौ आँगन सेाहायो छबि छायो, 
नहरनि में गरायो जल जज्जल सुमनमाल। 
चाँदनी विचित्र लखि चाँदनी बिछोना पर, 
दूरि के चँदोवन के बिलसे अक्रेल्ली बाल || 
दास! आसपास बहु भाँतिन विराजे' धरे, 
पन्ना पोखराज मेती मानिक पदिक लाल । 
चन्द्र प्रतिबिम्व से न न्‍्यारो होत सुख, ओऔन 
तारे प्रतिबिम्ब ही ते न्‍्यारे हेत नग जाल ॥ 


१०--एक गोपिका से मगवान्‌ कृष्ण की घनिए्ठता हो गई 
थी | उसकी अन्य सखियाँ उते इस प्रद्ुति के लिए लांछित करने 
लगी । बेचारी चुपचाप सबकी सुत लिया करती थी । कुछ कहती 
नहीं थी। सहनशीलता की भो कुछ हद होती है। अच्त लें“ 
सब्ियों के नेतिक्त आजक्षेप से तड़् आकर वह कहने लगी-- 
बीस्‍स्यो बंत विरद में बोरी भई बरजति 
मेरे बार बार काई पास आनि बेठों जनि । 
सिगरी सयानी तुम, बिगरी अकेली हों ही, 
गोहन मे छाँड़ो मोसें भोंहनि उसेठों जनि ॥ 
कुलटा कलंकिनी हों, कायर कुप्ति कूर, - 
काहू के न काम की, निकराम याते ऐंठी जनि । 
“देव! तहाँ बैठियत जहाँ बुद्धि बाढ़े, हो तो, 
बैठी हो बिकल, कोई मोहि मिलि बैठो जति ॥ 


( 5३ / 
इसी भाव पर आरतन्द बाव ने एक छनन्‍्द्र लिखा है--- 
है। कुलटा आ कल्लंकिली हा, अब त डि पिया कुल गत ! 
छी रहो अपने घर », तुम ना यहाँ आय करजनि छेत्ा | 
लागि न जाय कलंक तुम्द, चप बेठी ग्हो संग लागी न डइला। 
ञ्ञ 


बावरी जो पे सह सजतनी, तो दचो हप भा जनि आय के बोलो | 


हमारे विचार से दाना ही छुन्द बड़े उत्कृष्ठ हैं। इन दानों 
के भाव से उल्लेखनीय अन्‍न्नर नहीं है। बश्यन दोनों का 
सुन्दर है । 


१६--चिर-प्रवास के अनन्तर प्रियनप्त परदेश से आया । 
वि्रिह-विधुरा वनिता को मानो पुनर्जीवन प्राप्र हुआ। उसके 
हृदय का आनन्द या तो भुक्ततोगी समझ सकता है या देव 
सरीखे मसामिक कवि । उसके आगमन से पहले ही से कुछ 
'ऐसे शुभ-सूचक सुन है| रहे थे जिससे उसे अलुमान है! रहा 
था कि प्रियतम अवश्य आते होंगे। बस्च, इसी अनुमान के 
“आधार पर वह अपने नये वद्य पहनन लगी। इसी भाव को 
कविवर विहारीज्ञालजी ने बड़ी उत्तमता से अंकित किया है। 
देखिए :-- 
सृगमैनी दहृग की फरक, उर उलछाह ततनु फूज । 
बिन ही पिय आगमन तिय, पत्नटन लगा दुकूज् ॥ 
अब इसी भाव पर देवजी का छुन्द देशविए--- 
_अऔई खोरि-खारि ते बधाई पिय-अ/बन की, 
सुनि कोरि-कोरि रस भामिति भरति है। 


(६ ७४ 
मोरि-सोरि बद्स निहारति विहारभूसि, 
घोरि-घोरि* आनंद घरी सी उघरति है || 
देवः कर जोरि-जोरि वन्दत सुरन, 
गुरु लोगनि के लोटि-लोटि पाँयनि परति है । 
तोरि-तोरि माल पूरे मोतिन की चौक, 
निछावरि को छोरि छोरि भूषन घरति हे ॥ 
१७--कहते हैं जब सूरदासजी अंधे होने के कारण एक 
कुए में गिर पड़े थे तो उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने उसमें से 
निकाला था, परन्तु ज्योंही सूर बाहर आये त्योंही भगवाने 
उनसे अपना हाथ छुडाकर चलते बन | दुबल होने के कारण 
सूर बेचारे मन सारकर रह गये। तब ते उन्होंने भगवान्‌ 
से कहा--- 
बाँह छुड़ाये जात हा, निबल जानिके मोहि । 
या हिय ते जब जाहुगे, मरद्‌ बदोंगा तोहि ॥ 
सूर की इस दक्ति को देवजी ने अपने छुन्द्‌ म॒ फिट किया है-- 
परन्तु यहाँ प्रसंग गोपियों और कृष्ण का है-- 
रावरों रूप रस्यो भरि नैननि, बेननि के रस सो श्रुति सानी | 
गात में देखत गात तुम्हारेइ, बात तुम्हारेइ बात बखानी || 
ऊधो हहा हरि सों कहिये तुम, हौ न यहाँ यह हो नहिं मानो | 
या तन ते बिछरे तो कहा, मन ते अनते' जु बसौ तब जानों॥ 
१८--विप्रत्म्भ झूंगार के अन्तगत वियाग की एक दशा 
का नाम उन्साद है। उन्‍माद उस दशा का कहते है जब अत्यन्त 


( ४५ ) 


संयाग की उत्कण्ठा से प्राणी माहपवेक बृथा गोदन, हैंसी ग्र 
असम्बद्ध प्रताप करने क्षगे। देवजी ने इभ पर एक छनन्‍्द लिखा है--- 
, राधिका कान्ह को ध्यान करे. तव वान्ह हे राधिका ऊे गन गावे ! 
बह, 


त्यो अंसुवा बरसे बरसाने का, पाती लिखे लिग्वि राधे केः ध्य'वै 
देव जू' राधे सु राघेइ हो बही प्रम की पाती लै छाती लगावे ! 
आप ही आपु सुने निव ही. उसमे विरूके सरमे ससुक्कावै | 
इसी भाव पर किसी आज्ञातनामा कवि का छुन्दर हमे याद 
है। वह इस प्रकार है-- 
आपनी ओर की चाहे लिख्यो, लिग्वि जात कथा उते मेहन ओर की , 
प्यारे मया करि आनि मिल्नो, सही जात बिथा नहीं मेन मरोर की . 
आलिन में जाकिराधे रही. ओ कही किन लाई चिठी चितचोर की ! 
या बिधि सो मन मसेहनी मेहहिके, हें गई मूरति नन्‍्दछ्िसोर की || 
अज्ञातनामा कविने देवजी से भाव लेने को चेष्टा की हे 
परन्तु वे इस प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। इनके ओर देव 
* के छन्द में कोड़ी मेहर का चट्टा है। इसी के सौन्दर्य-संहार 
कहते हैं। किसी का भाव भी लिया गया पर उसका निर्वाह 
सुन्दरतापूवेक न हो सका तो यह लज्ञा की बात है। भाव- 
ग्रहण बही श्रेष्ठ माना गया हैं जो अपन मोलिक आधार स बढ़ 
जाय । _परन्तु जब यह अपने आधार की अपेक्षा हीन होता हे 
तब एक निनन्‍्दनीय प्रसंग उपस्थित होता हैं । 
१९--विवाह-संस्कार के अनन्तर दम्पती के जीवन मे एक 
प्रकार से नवयुग आरम्भ होता है। उस समय जो बात होती 


( ७६ ) 

है वह नई होती है। देवजी ने इस बात को अच्छी तरह 
ससमका था। उन्‍होंने इस विषय पर एक छुन्द इस तरह 
लिखा है-- 
गौन भयेा दिन चारि नया, दिन वे नव योवन जेति समाते। 
देखिए देव नयेई नये नित, भाग सुभाग नये मदसाते। 
पे अब मेरी हितू हमें वूके को, होत पुरानन से हित हाते । 
नाह नये ये नई ठुलही, ये नये नये नेह नये नये नाते।॥ 

इस भाव से कुछ मिलते-जुलते हमें दो ओर छन्द याद हैं । 
इन्हें भी देवजी का अनुकरण करके किसी अज्ञातनामा कवि ने 
बनाया है । वे इंस प्रकार है-- | 
नूतन पीतपटा तन सोाहत, राधिका साजे दुकूलनि राते। 
त्यांही कलिन्दजा के कल्कूल, नये द्रम पुञ्लनि कुञ्ननि जाते। 
ताखन तो अभिलाषनि सों, कबहँ रस राते न खेलि अधाते। 
नाह नये ओ नह दुलही, ये नये नये नेह नये नये नाते ॥ 
नई चूनरी भीजे नई बुँदियानि, नई रस बेलि बढ़ावत जात। 
नव जाबन सो डलही ठढुलही, रस रीति की पाटी पढ़ावत जात । 
करि केतिक प्रेम पगी बतियाँ,छतिया सों पिया को लगावत जात | 
नई कमनेत नहईये कमान, नये नये बान नई नह घात॥ 

इसी भाव पर सूरदासजी का निम्नलिखित पद भी है-- 
नयो नाहु नयो नेह नयो रस नवल झुँवरि वृपभानुकिशोरी | 
लयो पीताम्बर नई चूनरी नई नई बूँदनि भीजति गोरी। 
नये कुज अति पुज नये द्रम सुभग जमुन जल पवन हिलोरी | 


( ७5७ ) 


“कवियों की मूक बडी अनस्यों हानी है । कारण यह 
है कि इंश्वर ने उन्हें बड़ी पैनी दृष्टि दे रकची है। जहाँ साधारण 
मनुष्य पत्यक्ष वस्तु का भी श्रत्तों सॉदि निोक्षण करने पर अस- 
फल रहते है, बहाँ काँचे एकसर % समान उसको भीनरी यह 
को भी देख लेता है, और उसी के आधार पर एक नह कऋन्‍पना 
करता है। यों तो बहुत लोगों ने सामान्य नतेकियों ऋ नृत्य 
विशेष उत्सवों के उपलक्त में देखा ही होगा, परन्त के 
कंशवदासजी ने आँखों के अखाड़ में सितासित ऋाहछुर्न। 
पुतरी पातुर का नृत्य देखा है। इसका रूपक पाठक भी 
देख तले -- 


(7; * |, 
बज 


| 


ध्जैल 


शा 


हा कर हि 


काछे सितासित काछनी “केशव? चातुर ज्यों पुतरीन विचारों | 
कोटि कटान्छ नचे गति भेद, नचावत नायक नेह॒नि ब्यारा ॥ 
बाजतु है म्दु हास सदंग सा, दीपति दीपन का उजियारों ! 
देखत हो यह देखत है हरि, होत है आँखिन ही में अखारों !! 


इसी भाव पर कविवर देवजी ने भी अपना निम्नाकछ्लित 
छुन्द निर्माण किया है। कहना न होगा कि यह छन्द भी केशव 
के छन्द से काव्य-सौन्द्य मे किसी प्रकार कम नहीं है ! 


बाजी बुसै रसना दसना, दस नू पुर भाग की भूपर भारे। 

चोज के तान मनेाज के बान सा, ओज के गान गरे अनुसार |! 
 ल्ञाज लुटी छिन एक छुटी, लट 'देव” कटाच्छ छुटीर के द्वारे | 
प्रेम चुटी सुख योग जुटी, सु नदी आ्कुटी त्रिकुटी के अखारे ।! 


( ७८ ) 
२१--सन्देश-काव्य धवेप्रत्तम्ध-ख्ज्ञार का एक अंगीमूत 
विषय है । इसी आधार पर मेथ, पवन इत्यादि कई प्रकार के दृत- 
काव्यों की रचना हो चुकी है। जिन लोगों ने काव्य का अलु- . 
शीलन किया है उनसे गोपिका ओर उद्धव के संवाद वाला पसंग 
छिपा नहीं है। इस विषय पर कविवर सूरदास ने बहुत कुछ 
लिखा है। और ऐसा सुन्दर लिखा है कि प्रकारान्तर से उस पर 
अधिक लिखने का ज्षेत्र ही नहीं रह गया है। परन्तु इसके होते 
हुए भी प्रतिभासम्पन्न कवि सव कुछ लिख सकता है । कविवर 
नन्‍्ददासजी जब अपना भंवरगीत' लिखने बेठे ता उन्होंने यह 
बात मली भाँति सिद्ध कर दी कि इस पर अभी और कुछ 
लिखा जा सकता है। कदाचित्‌ इसी प्रेरणा के अनुसार कविवर 
देवजी ने निम्नलिखित छुन्द निर्माण किया है-- 
जे।गहि सिखेहै ऊधो जो गहि के हाथ हम, 
से। न सन हाथ, ब्रजनाथ साथ हे चुकी। 
दवपंचसायक नचाय खेलि ५ चन मे, 
पंचहू करनि पंचादत से अचे चुकी || 
कुलबधू हे के हाय कुलटा कहाई अरु, 
गाकुल में कुल में कल्लंक सिर ले चुकी | 
चित होत हित न हमारे नित और से। तो, 
वाही चितचोरहि चितौत चित दे चुकी || 
इसी विषय पर कविवर रल्लाकरजी का निम्नलिखित छुन्द 
देखिए» 


( ७९ ) 
नेम ब्रन संज़म के पींजरे पई का जब, 
लाज कुलकानि प्रतित्रंश्नह्न निवारि चुकी | 
कौन ग़ुत॒ गोरव को लगर लगाबे जब, 
सुधि बुधिह् का भार 2क करे टारि चुर्क 
जोग 'रतनाकर! में साँस प्रट बढ़े को 
ऊधो हम सृर्था यह वानऋ बिचारि चुकी 
मुक्ति मुत्ता छो मोल माल ही कहा है जब , 
मोहन लला पे मत सानिक ही वारि चुकी !| 
दोनों ही छुन्द सुन्दर यदि देव ने अपने वशनतन में 
यमकाल्ड्लार का आश्रय लिया है तो रत्राकरजी ने रूपक का | 
२२--आजकल विज्ञान का युग हैं। जो बात तक दी 
कसौटी पर नहीं कसी जा सकती उसका केई सूल्य नहीं है | 
ऐसी बात की सत्यता पर अशिक्षित अथवा अधशिक्षित 
व्यक्ति भले ही विश्वास कर ले, परन्तु आधुनिक शिक्षानदीज्षित 
महानुभाव ते इसे मानने के लिए तेयार ही नहीं । वे लोग इसे 
रूढ़ का समर्थन कह देते है। सुधारवादी जनता रूढ़ि े 
समर्थन को भले ही अनादर की दृष्टि से देखे. परन्तु हमारे कवि- 
गण इसके समर्थन में अपना गौरव सममते हैं। रीतिकारों ने 
इसे निबज्धना का नाम दे रक्खा है । यह निबन्धना चार प्रकार 
की होती है। 
(१) सतोपि निबन्धनीय-अर्थात्‌ पदाथे के सत्य होते हुए भी 
इसका व शुन अवांछनीय हे । 


+ न ४५ 


॥ 


ड्हजण की 


( ८० ) 
, (२) असतोाषि निर्बन्धनीय--अर्थात्‌ पदार्थ ता असत्य है 

पर उसका वशणान किया रूया है | 

(३) नियमेन निबन्धनीय--अथान जिस पदाथे का प्राचीन , 
काल में जैसा वशन हुआ है वैसा ही वन करना । 

(४) विकल्पेन नियन्‍न्धनीय--अर्थात ज्ञिसका वर्शान दो 
प्रकार से किया जाय | 

कविबवर राजशेखर ने अपनी काव्यमीसांसा? से इसपर बहुत 
कुछ लिखा है। पाठकों के बिनोदार्थ हम असतेपषि निबन्धनीय 
पर एक छुन्द उद्धत करते हैं। इसे साधारण लोग भले ही 
ऊटपटाँग समझे; परन्तु काव्य के विद्यार्थियों के तो इसे 
साहित्यिक स्वयंसिद्धि ( +५070 ) ही मानना चाहिए। यदि 
वे इसी पर शाख्राथ खड़ा कर देंगे तो समझ लीजिए इनके 
साहित्य-अध्ययन की इतिश्री यहीं हो गई। रेखागरित के. 
अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी के पहले ही यह सान चेनाः 
चाहिए कि रेखा में लम्बाई मात्र होती है, चौड़ाई हेती ही नहीं, 
यद्यपि व्यावहारिक जगत्‌ मे ऐसी रेखा बन ही नहीं सकती | यह 
गणितशास्ियों की मस्तिष्क-शक्ति की प्रसूति है। वह निवन्धना 
इस प्रकार है-- 

गिर महँ जहँ तहँ सरल अल्प जल महँ सराल गन » 

सुर सुरसरि महँ, वारि गजादिक अम्बुज सरितन ।! 
तसम मूँठी महं गहब अधेरहि सूचीमेदन। 
कीर्ति पुरय शुशत्रत्व अकारति अधघ अति करिपन ॥! 


| 220.) 
कहहि कृष्णुता रक्तता तिमि प्रताप महँ सुकवि जन | 
क्रोध राग के रक्तता पान "चकोरी शशि किरन 
तरुण नारि सदर युक्त कुल्लिका करत बकुल पर : 
पुज्पिट सा तरु द्वोत तथा पद के अधात पर | 
फूलत बृक्ष अशोक बिना ऋतहू मासान्तर। 
सकल जलहि शेवाल् चंद्रिका शुक्न पच्च भर || 
चन्द्र किरण भरि अंजुलिह भरन कहन बुध जन गागर ! 
निशा वियोगी चक्र कहँ भानु' सुकवि कहे जुग सागर | 
( श्री जगन्नाथप्रसाद 'भानु ) 
इसका समर्थन राजशेखर जी ने इस प्रकार किया हैं | 
पादाहत: प्रमदया विकसत्यशोकः 
शोक॑ जहाति बकुलों मुखसीवुसित्त: 
आलिगित: कुरवक: कुरुते विकास 
आलोकितस्तिल्षक उत्कल्तिको विभाति। 
प्रसंग पाकर कविवर देवजी ने इसी सामग्री का कैसा सुन्दर 
उपयाग किया है। जब वे प्रोढ़ा अधीरा का उदाहरण तैयार 
करने लगे तो उन्‍होंने इसी सामग्री से ऐसा सुन्दर व्यंग कहा जा 
साहित्यिक दृष्टि से परमोत्कष्ट है-- 
आये हो दामिन भेटि कुरो लगि, फूल घरे अलुकूल उदारे। 
केसरि जानि तुम्हें जु सुहागिन आसव लै मुख सी मुख डारे || 
कीनी सनाथ हो नाथ सया करि मो बिन का इतनी जो उचारे | 


होय असोक सुखी तुम लो, अबला तन के अब ल्ातन मारे ॥ 
0 


अलतयतन्‍काक, 
कऊ- +» 


हा 


( ८२ ) 

“ २३--रीतिकारों ने विग्न॒लभ खूज्ञर के पाँच भेद बताये हैं। 
(१) अभिलाषहेतुक, ( २ ) इष्याहितुक, ( ३) विरहहेतुक, ( ४) 
प्रवास-हेतुक ओर (०) शापहेतुक । 

इसमें अभिलाषहेतुक विषय का वर्णन करते हुए देवजी ने 
निम्नलिखित छन्द कहा है। यह गुण-श्रवण तथा चित्त-स्वप्न 
एवं प्रत्यक्ष दर्शन का एकत्रित उदाहरण है । यहाँ नायक के 
गुण-श्रवणादि से अलुरत्ता नायिका का पूर्वांनचुराग बशित है। 
देखिए :-- 
प्रेम कहा तिनसों पहिले हरि, कानन आनि समीप किये ते। 
चित्र चरित्र न मित्र भये, सपनेहु में मोहि मिल्ाय लिये ते || 
“देवजी? दूर ते' दौरि दुराय कै, प्रेम सिखाय दिखाय दिये ते। 
चारिज से विकसे सुख थे, निकसे इत हो निकसे न हिये ते ॥ . 
चित्र-द्शन पर महाकवि कालिदास का इसी प्रकार का एक 
परमोत्कृष्ट छन्द्‌ है-- 
स्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागै: शित्ायाम्‌ 
आत्मान' ते चरणपतितं याबदिच्छामि कतम्‌। 
अस्े स्तावन्मुहुरुपचितैद् ष्टिरालुप्यते से 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सज्ञमं नो कृतान्त: | 
ह “--मेघदूत 


गेरू से प्यारी के चित्र बनाय, सिला पै जबै निरखों घरि ध्यान में। 
वाके ठुओ पद-पंकज पै, परि के जबे मेटनि चाहों गुमान में ॥ 


( ८३ 9 
बरी बिधाता हमारो ह॒हा, मिलियो नहिं चाहत ऐसी दशान में | 
आलनि घिरे घने वारि के वु द. सरोरुह सी दुखिया ऑखियान मे ॥ 


०] 


“आहि।श्माथ 


इसी प्रकार स्वृप्न-दर्शन का विपय है। देवजी ने इस पर 
एक बड़ा ही मामिक छुन्द कहा है। इस छुन्द की भाव-सामग्री 
बिहारी के निम्नलिखित दोहे से संकलित की गई है, यद्याप उनका 
विषय एक नहीं है। यह दे'हा इस प्रकार है -- 
यों दल्लिमलिअसि निदंयी, दुई कुसुम से गात । 
कर धरि देखो धरधरा, अजहूँ न हिय के जात | 


देवजी का छुन्द इस प्रक्षार हे -- 
धाय के अंक में साइ निसझूु हे, पंकज सीं अँ|खियानि कुकाझुकी | 
स्‍्यों सपने में सित्री अपने, पिय प्रेम पगी छविहू की छकाछुकी || 
_ठढ़े ही ठाढ़े गह्दो भुज्ञ गाढ़े, सो बाढ़ी वधू के हिये स सकासकी । 
“देव” जगी रतियाँ हू गई, न तिया के गई छतिया की घकाधकी ॥ 


इसी को काव्य-कोशल कहते हैं। देवजी ने अपने स्वप्न- 
दर्शन में कितना सौन्दर्य्य उपस्थित कर दिया है । स्वप्न-दशंन 
पर अन्य कवियों ने भी बड़े बड़े सुन्दर छन्द कहे हैं। परन्तु 
देवजी का यह छन्द अपने ढंग का निरात्ना ही है। 


२४--अकुटी की उपसा काम-कमान से जी खोलकर दी गई 
है। संस्कृत कवियों ने इस पर खूब लिखा है । 


९ ( ८४ )' 
| ५ ) 
उद्धय बाहुझ्ामायतगान्नर्या5: 
३ ह ५ हा 
प्रात: कुरणनयनी विजहाति जम्माम्‌ | 
मसन्यामहे स्मररणात्‌ पुरतो निवृत्त 


कासेा घनुः कुटिलतारहित' करोति। 
ओर भी-- 


मय्येवमस्मर णदारुणचित्तवृत्तो 
वृत्त रह:प्रणयमप्रतिपायमाने | 
भेदादूश्र वीं: कुटिलयारतिलोहिताक्ष्या+ 
भग्न॑ शरासनसिदातिरुपा स्मरस्यथ | 
--कालिदास 


देवजी ने घनुष को तुला बनाया है और नेज्नों को पलड़ा | 
उसमें कन्दप-जाहरी द्वारा बाल्यकाल ओर तरुणकालरूपी 
जवाहिरों के तैलाया है। नई सूझभ है। हमारे विचार से 
ऐसा रूपक अन्यत्र सिलना कठिन है। 


भारी भरयो विवि भोहन रूप, सुढोर दुहँ लचि छोरनि डोले । 
नीके! चुनी के लिलार में टीको, सुटेकि खिल्लार खरे गुन सेल । 
बालपनो तरुनापनों ल्ञाल को, देव” बराबरी के बल बोले | 
दोऊ जवाहिर जौहरी मैन, सुनैन पत्ानि तुला धरि. तोले ॥ 

यही देव की मौलिकता है । प्राचीन परिषाटी पर पदापण 


करके आपने नये ढ्ढल पर लिखा है, और खूब लिखा है। उसी 
भाव पर एक अज्ञात कवि ने निम्नांकि तछुन्द निर्माख किया है--+ 


( ८० ) 
जाहरी सेन का नीकेा तुला, जुग नेन पत्ना जहँ लाग्यो विशाल है 
है रतिनायक को घतु केवां, चलावतासायक जातों कराल है || 
भोई लखे अ्रिय भाजती [हि नया एक ख्याल है 
 हाज्न पे साँदी बरी 


/ज[० 


क्रिधों यह सान पे कंधों चढ़ो करबाल है :' 


् 


इस छुन्द्र के रचयता महोदय ने सन्देहालझार का आश्रय 
चेकर कई कइ विचार बांधे, परन्तु उसमें वह कामलता नहीं आई 
जा देव के छन्दर में है। वास्टच में अनुकरण अलुऋरण ही है| 


बह सौलिकता के सामने कसी नहीं ठहर सकता। इसी को 


भावसंहार कहते है। अनुकरणकता महोदय देवजी की छाँह 
भी नहीं छू सकते हैं । 


२५--खं डिता नायिका के निम्नलिखित वर्णन में भी देवजी 


ले विशेष चमत्कार दिखाया है, यद्यपि इसकी साहित्य-सामग्री 
बिहारी के दोहे से ज्ली गई मालूम होतो दोहा इस 


बाल कहा लाली भई, लोयनि कोयनि माँह | 
लाल तिहारे हृगन की, पड़ी दरगनि में छाँह ॥ 


यह खंडिता और उसके सापराध नायक का संवाद है। 
नायक ने पूछा कि हे प्रिये, आज तुम्हारे नेत्रों में अरुशिमा क्‍यों 
है। खडिता ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं, आपके नेत्रों की 
छाया इनमे पड़ी है। कैसा सुन्दर व्यग्य है। केसी मामिक 
फटकार है। देवज्ञी का छन्द इसी भाव से मित्रता-जुलता है। 


« ६ ८६ ) 
देव, का यह छुन्द हमें बहुत दिनों से स्मरण है । उनके संग्रह 
से यह हमें दृष्टिगोचर रहीं हुआ। सम्भव है, इसका कोई 
पाठान्तर भी हो । 
भोर भये मनसावन आये, ओ प्यारी तिन्‍्हे लखिकै दृग फेरे ; 
सीधे सुभायनि लाल कही, कह काहेक लात बिलोचन्र तेरे !! 
बोलि उठी तिया मान भरी, ओ गुमान भरे करि नैन तरेरे। 
काहू के रंग रँगे हृग रावरे, रावरे रंग रंगे दृग सेरे॥ 
कचिवर सतिराम ने भी इसी भाव से मित्रता जुलता एक 
छनन्‍्द लिखा है। परन्तु वह मानवती नायिका का वणन है, 
खंडिता का नहीं । वास्तव से यह छुन्दर भी बढ़िया है । 
आऔीतस आये प्रभात प्रिया, सुसकात उठी हृग सो हग जारे। 
आगे हे आदर के 'मतिराम', कहे सदु बैन सुधा रस बोरे || 
ऐसे सयान सुभायन ही सो, मिली मनभावन से मन भोरे! 
मान गो जानि तबे छबि या अँगिया की तनी न छुटी जबे छोरे ।॥ 
इस प्रकार भाव-साम्य के अनेकों प्रसंग मित्न सकते हैं । 
लेख की बुद्धि के भय से हमने अधिक उदाहरण नहीं दिये। 


भावविलास 
(६ १२ ) 


गोने के चार चल्नौ दुलही, गुरु लोगन भूषन भेप चनाये। 
सील सयान सखीन सिखायो, सबे सुख सासुरेहू के सुनाये ॥ 
'बोलिए बोल सदा हँस कोसल, जे मनभावन के मन भाये।! 
यों सुनि ओछे उरोजनि पे, अनुराग के अंकुर से उठ आये || 
( २ ) 
खोरि में खेलन लाई सखी, सब बाल को भेप बनाइ नवीनो। 
आरसी स॑ निज रूप निहारि. अनक्ग तरह्डनि सो मनु भीनो ॥। 
जोति जवाहर हारन की मिलि, अद्जल्न को छुल्न क्‍यों पट मीनो । 
हेरि इते हरिनीनयना हरि, हेरत हेरि हरें हँसि दीनों॥ 
( ३ ) 
दिन ढ्वेक तें सासुरे आई वधू, मन मे मनु लाज को बीज वयो | 
कवि देव सखी के सिखाये मरूके, नह्मों हिय नाह को नह नया ॥| 
चितवावत चेत की चन्द्रिका ओर, चिते पति को चित चोरि लयो ! 
दुल्ही के ,बिल्ोचल-बानन को, ससि आज को सान समान भयो ॥ 
( ४ ) 
सुनि के धुनि चातक-सोरनि की, चहुँ झओरनि कोकिल कूकनि सों | 
अनुराग भरे हरि बागन में, सखि राग तराग अचूकनि सो || 


| «(66८ :) 
“कवि देव” घटा उनई जु नई, बनभूमि अभई दल टूकनि सों। 
रैंगराती हरी हहराती लक़ा, ऋुकि जाती समीर की अूकनि सो | 
( ५ ) 
ठाढ़ी चितौत चकोर भयो, अनतै न इते तू कहूँ चित दीजतु । 
सामुहें नंदकिसोर सखी, कवि को मुसक्यानि सुधारस मीजतु || 
भाग ते आइ उओ “कवि देव?, सु देख भू भरि लोचन लीजतु । 
तेरे री चंदमुखी सुख-चन्द पे, पूरन चन्द्‌ निछ्ावरि कीजतु ॥ 
( ६ ) 
आई ही गाइ दुह्ाइबे कों, सु चुखाइ चली न बछान को घेरति। 
नेकु डराय नहीं कब की, वह माइ रिसाइ अटा चढ़ि टेरति। 
यो “कवि देव”? बड़े खन की, बड़रे दृग बीच बड़े हग फेरति। 
हों मुख हेरति ही कब की, जब की यह मोहन को मुख हेरति ॥ 
( ७ ) 
कूल चली जल केलि के, कामिनि, भावते के सँग भाति भत्नी सी | 
भीजे दुकूल में देह लसे, “कवि देव” जू चम्पक चारु दली सी | 
चारि के बूँद चुवें चिलके, अलके छवि की छलके उछली सी। 
अग्बल भीन भके मलके, पुलके कुच कन्द कदम्ब कली सी॥ 
( ८ 92 
सुन्दरि सोवति मन्दिर मैं, कहूँ सापने में निरख्यौ नंदु-नंद सो। 
त्यों पुलक्यो जल सों कलक्यो उर, औचक ही उचको कुचकद सो॥ 
तौ लगि चौंक परी कहि देव”, सु जान परो अभिल्ाष अमन्द सो । 
आलिनि को मुख देखत ही, मुख भावती को भयो भोर को चन्द सो ॥! 


(८४९ ) 

2 
देव सुरासुर सिद्ध बधून को, एतौ न रब जितों इड ती को । 
आपसे जेवन के गुन के, अभिमान सबवे जग लानत फीको॥! 
क्राम की ओर सकारति नाक, न लागत नाक का नायक नीकेः | 
गोरी गुमानिन ग्वारि गसारि. गिने नहिं, रूप रती के रतीके |! 


( १० ) 
सोवत ते' सखी जान्यो नहीं, वह सावत ते' घर आयो हमरे | 
प्रीत पटी कटि सं लपिटी, अरु साँवरे सुदर रूप संवारे ॥ 
देव अबे लगि आँखिन तें, वह बाँकी चितोनि दरै नहि टारे। 
सापने में चित चोरि लियो, वह मेररी मेार-पखखावनवारे ॥| 


( ११ ) 


सापने में गई देखन हो सुनि, नाचत नन्‍दर यसोम्तति को नट । 
वा भुसकक्‍याइ के भाव बताइ के, मेरोइ खेंचि खरो पकरो पट || 
तौ लगि गाय रम्हाइ उठी, कवि देव”, बघूनि मथ्यों दृधि के घट | 
चोंकि परी तब कानन्‍्ह कहूँ न, कदम्बन कुंत्रन कालिंदी को तट ॥ 


( १२ ) 


देव मन[वत मेहन जू , कब के मनुहारि करे ललचोहें। 
बाते बनाय सुनावैं सखी, सब ताते ओ सीरी रसौहे रिसोहे ।। 
नाह सो नेह तऊ तरुती, तजि राति बितौति चितोति न सौहं । 
मानत नाहिं तिरीछेंहि तानति, बान सी आँखें कमान सी भोहे ॥ 


( ९० ) 

( १३ ) 
ता दिन ते' अति व्याकुल,है तिय, जा दिन ते पिय पन्य सिधारे | 
भूख न प्यास बिना ब्रजभूषन, भामिनि भूषन भेप बिसारे ॥ 
पावत पीर नहीं कवि देव?, करोरिक मूरि सबै करि हारे। 
नारि निहारि निहारि चले, तजि वेद विचारि बिचारि बिचारे || 


( १४ ) 
अरि के वह आज अकेली गईे, खरिके हरि के गुन रूप लुदी |. 
उनहू अपनों पहिराय हरा, सुसकाइ के गाइ के गाय दुढी ॥| 
'कवि देव” कह्यौ किनि काऊ कछू , तब ते' उनके अनुराग छुट्टी । 


सबही से यदी कहे बाल-बधू, यह देखो री माल गुपाल गुही ॥ 


( १५ ) 
श्री वृषभानलत्ी मिलि के, जमुनाजल केलि के हेलिनु आनी | 
रोमवल्ली नवल्ली कहि दिव?, सु सोने से गात अन्हाव सुहानी ॥ 


कान्ह अचानक बेलि उठे, उर बाल के व्याल बधू लपटानी । 
घाइ को धाइ गही ससवाइ, दुह़ूँ कर मकारत अग अमानी ॥| 


( १६ ) 
यह तौ कछु भामिती केसौ लसे, सुख देखत ही दुख जात है छे। 
सफरी मद्‌ माचन ले।चन ये, परिहें कहूँ मानों चितौति ही चवे ।। 
कवि दिव” कहे कहिए जुग जो, जल जात रहे जलजात में ध्वे। 
न सुने तबो काहू कहूँ कबहूँ, कि मयंक के अंक में पंकज हे ॥ 


प्हिख 


( ९१ ) 

( *७ ) 
यह केधों कत्नाधघर ही की कल, अवला (कर्मों की कैधों सची 
किधो कौन के भोन की दीप-सिख', सखी कोन के भाग है भ'ल खची || 
तिह ज्ञोेक की सनन्‍्दर्ताइ की एक, अनुपम रूप की रासि सी 
नर, किन्नर, सिद्ध, सुरासुरहन की, वद्धि वधूनि विरब्धि रची |! 


( ५ 
कह बौन वी चम्पक चारु लता, यह देखि सबे जन भूलि रहे 
वि देव ये ती में कहा बिलसे, बिवली फल से धरि धूलि रहे 
तिहि ऊपर को यह सोम नवोदम, ताम चहूँ दिसि कूलि रहे 
चित में चितु चोरत कोए तहाँ, नवनील सरोज से फूल रहे) 


५, 
अं #. सनी 


( १९ ) 
स्थाम सयाने कहावत हैं कहा, आजु को काहि सयानु हे दीनो । 
देव” कहे ढुरि टेर कुटीर मे आपनो बैर वधू जहि ल्लीनो॥ 
चूमि गई मुंह औचक ही, पटु ले गई पे इन वाहि न चीन्‍्हो । 
छैल भले छिनही में छले, दिन ही में छबीली भलो छल कीन्ह |! 


( २० ) 
बाल लतान में बाल कौ बोल, सुन्यों कहूँ संग सखीन के टेरत । 
काहू कही हरि राधा यही, दुरि देव” जी देखी इते सुख फेरत ॥ 
है तब ते पल एक नहीं कल, लाखनि ले अभिल्लाखनि घेरत । 
याही निकुजहि ननन्‍्दकुमार , घरीक में बार हजारक हेरत || 


( ९२ ) 

( ४१ ) 
पहिले सतराइ रिसाइ सखी, यदुराइ पै पाई गहाइए तौ। 
फिरि भेंटि भद् मरि अंक निसह्लु, बड़े खन लों उर ल्ञाइए तो ॥ 
अपनो दुख औरनि को उपहासु, सबै 'कवि देव” बदाइए तो । 
घनस्यामहिं ने कहु एक घरी कौ, इदाँ लगे जो करि पाइए तौ || 


( रेरे ) 
आसव सेइ सिखाये सखीन के, सुन्दरि मन्दिर में सुख सोवे।. 
सापमे मैं बिछरे हरि हेरि, हरैइ हरे हरनी दृग रोब्रै ॥ 
'डेवः कहे उठि के बिरहानल, आनंद के ऑआँसुवान समोवे । 
आजु ही भाजि गई सब लाज, हँसे अरु मेहन को मुख जोबे ॥ 


( २३ ) 
या डर हो घर ही में रहों, 'कवि देव” दुरो नहिं दूृतनि को दुख । 
काहू की बात कही न सुनी मन, माहि बिसारि दियो सिगरो सुख ॥| 
भीर मै भूले भये सखि मैं, जब ते जदुराई की ओर किये रुखे । 
सोहि भट्ट तब ते निस चौस, चितौत ही जात चवाइन कौ मुख ।॥। 


( ४२४ ) 
पुकारि कही मैं दही कोइ लेउ, यूही सुनि आइ गग्नो उत धाई | 
चिते 'कबि देव” चलेई चले, मन मोहनी समोहनी तान सी गाई ॥ 
न जानति और कछू तब तें, मन मा्दि वही पे रही छवि छाई । 
गई तौ हती दधि बेचन बीर, गयो हियरा हरि हाथ बिकाई ॥ 


( ९३) 


| मूड ) 


मेर॑ंझअ अक जो आवबे चिसक् तो, हा ज्नके परजडकुओ जुदा, 
पान खबाई उन्हें पहिले तब, नाथ ले हाथ के पाननि स्वत) 
ऐसी न होइ जू देह की दीपति, देव का दीप समीप देग्दता : 
मोहन को मुख चूमि भूटू ठक, है अपनो मुख चूसन देहा। 


( २६ ) 
क्वर बिहार में छूटि परे अरू, भूपत छूट परे हें समृत्त न ; 
जेरि सबे पहिरायो सम्हारि के, अक्ल सम्हारि सुधारि दुकूल न )! 
सीतल सेज बिछाइ के बातल्रम, बाल मनालनि के दल मूल । 


वैसिय बेनी बनाइ लज्ञा, गहि गूं था गुपल गुलाव के फूलनि || 


( २0 है 
भारे हो! भूरि भराई भरे अरु, भाँति सभातितु के सन भ्राये । 


बे 


भाग बडे वही भागभती के जिहि, भामते ले रंगमान सादे || 
सैपु अलोई भल्ती बिधि सों करि, भूलि परे किमां काहू सुलाये 
लाल भले हो सले सुख दीनों, भल्ली मई आजु भले बनि आरे 


ब््प्थ्क 


( र८ 2 
मार ही झ्ैन में भावतो आवत,; प्यारी चिते के इते दग फेरे 
बाल बिलोकि के लात कह्यो कछु, काहे ते लाल बिलोचन तेरे |; 
बोलि उठी सुनि के तिय बोल, 'झुदेव” कहे अति कोप करेरे। 
काहू के रंग रेंगे दृग रावरे, रावरे रग रंगे दृग मेरे ॥| 


शो 


( ९४ ) 

( २९ ) 
व्याह की बीधि बुलाये गये सब, लोगनु लागि गये दिन दूने। 
'देवः तुम्हारी सो बैठी अक्रेलिये, है। अपने उर आनति ऊने । 
क्यों तिन्‍्हे बासर दीतत बीर, बनाये हैं जे विधि बन्धु बिहून ॥ 
कौतस घरी घर के घर आवे, लगें घर घोर घरीक के सूने ॥. 


( २३२० ) 
मालिनि हे हरि माल ग॒हेँ, चितवै मुख चेरी भये चित चाइनि” 
पान खबाजै' खवबासिन हे के, सवासिन हे सिखवें सब भाइनिं ॥ 
बेंदी दे देव” दिखाइ के दूपन, जावक देत भये अब नाइनि। 
प्रेस पगे पिय पीत पटी पर, प्यारी के पोंछिय मारी से पाइनि॥। 


( ३१ ) 
होरी हरें हरें आइ गई, हरि आये न हेरि हिये हहरेगी । 
बानि बनी बन बागनि की, 'कविदेव” बिलोकि बियेग बरैगी॥ 
नारे न लेक बसन्‍्त कौ री, सुनि हाय कहूँ पछिताय मरैगी। 
कैसे कि जीहै किसेरी जो केसरि, नीर से! बीर अबीर भरैगी ॥| 


( श२ ) 

मेह से| नीचे निहारि निहोरत, नाहीं के नाह को ओर-चितैब्ों । 
पीठि दे पीठि मरोरि के डीठि, सकेारि के सोंह सो भोंह चढ़ेबो ॥ 
प्रीतम सा कवि दे१' रिसाइ के, पाई लगाइ हिये से लगेबो । 
तेरौ री माहि महासुख देत, सुधा रसहू ते रसीलौ रिसेबो ॥ 


( ९५ ) 

( ३३ ) 
मालती से मलिए निस ओनहू, या सुख्यदानि हे ज्यों समु्केये । 
प्रीति पुरानी पुरैनि के रेनि, रहें। नियरे न विपत्ति बहये। 
ऊपर ही गुन रूप अनूप, नरनन्‍तर अन्तर से पतियेय | 
ये अलि दूलह भूलेहू देव जू, चम्पऊ फूल के मूल न जेये ॥ 


( झे४ ) 
भारी के प्रान समेत पिया, परदेस पयान की बात चल-.वे 
देव जू' छोम ससेत छपा, छतिया में छपाऋर की छवि छात्रे ॥ 
चोलि अल्लीं बन वीच बरनन्‍्त को, मीचु समेत नगीच बतात्रे | 
कास के तीर समेत समीर, सरीर मे लागत पीर बढ़ाबे॥ 


४प 20 , 


४ 
$' 


( ६५ ) 
कौन के होइ नहीं में हुलासु, सुजाव सबे दुख देखत ही दब । 
का लखे 9 के €> ि े चेे है- ४ 2 के हि 
जाहि लखे बिलखे यहि भाँति, परे मनु सोति सरोजन पे पवि | 
याही ते प्यारी तिहारी मुख-द्युति, चन्द-समान बखानत हैं कवि " 
आनन-ओप मल्ीन न होति, पे छीन के जाति छपाकर फी छबि || 


( ३६ ) 
है।ही हैं। और कि ये सब और कि, डोलत आजु को और समीरो । 
याते' इन्हे तन ताप सिरातु पै, मेरे हिये न थिरातु है धीरों 
ये कहें के।किल कूक भली, मुद्दि कान सुन जम आधबत नीरौ। 
लोग ससी के सराहत री सब, तोहँ लगे सखी साँचेह सीरो॥। 


( ५९६ ) 
( ऐ७ 92 
डोलति हैं यह कामलतासु, लची कुच रुच्छ दुरूह उधा की । 
कोल सनाल कि बाल के हाथ, छिपी कटि कान्ति की भाँति झुधा की ॥ 
देव यही मन आवती है, सविज्ञास वधू विधि हैं बहुधा की। 
भाल गुही सुक्तालर साल, सुधाघर में मनौ धार सुधा की ॥ 
( शे८ 92 
बेली नवेली लतानि सों केली के, प्रात अन्हार सरोवर पावन । 
पिजर मंजर का छुहराइ, रजज्ञति छाइ छपाइ छुपावन ॥ 
सीतल मनन्‍्द सुगन्ध महा; बपुरे बिरही बपुरी नित पावन | 
आजु को आये समीर सखी री, सरोज केंपाइ करेजो कंपावन | 
( २९ ) 
एक तुहीं वृषभालुसुता अरु, तीनि है वे जु समेत सची है। 
ओऔरन केतिक राजन के, कविराजन की रसनाये बची हैं ॥ 
देवी रमा कवि देव उसा ये, तजिलोक में रूप को रासखि मची हैं । 
पै बर नारि महा सुकुमारि, ये चारि विरक्ि विचारि रची है | 
( ४० ) 
बाल बिज्ञोकत हीं कलकी सी, गुपाल गरै जलविन्द की माल । 
आपुस मैं मुसकयानी सखी, हरि देव जू बाते बनाइ बिसालै || 
साँप ज्यों पौन गिले उगिले, विष यों रब ऊषस आनि जगालै । 
जात घुस्पो घर ही में घने, तपधीन भयो तनुधाम के घाले ॥ 


कुछ. र्म 


बट जास 


हे आओ 
सराहे सुरासुर सिद्ध समाज, जिन्हें कखि ल्ाजन हैं रति मार ॥ 
हा सुद्द सगल संग लसे, बिल्लसे भवभार निवार निवार॥| 
बिराजे त्रिज्ञोक निकाई की ओप, मुनीस मनाहर रूप अपार | 
सदा दुलही वृषभानुसुता, दिन दुलह श्री वृजराजकुमार ॥ 
( २) 
पी पिय प्रेम जगी चहुँ जाम, रँगी रति रग भयेा परभात। 
किया न वियाग लिया भरि सेग. पिया रस ओघ हिया न अघात || 
गुलाब ले ले बहुमाँतिन सां, छिरके छुतियाँ तन त्यो न अमात । 
नजे रंग ना रँग केसरि का, अँग धोवत सं रंग वाहत जात |! 
( हे ) 
लखि सासुहि हास छुपाइ रहे, ननदी लखि जी उपजावति भीनहि। 
सोतनि से सतराति चितौति, ज्ञिठानिनि से जिय ठानत ग्रीतहि | 
दासिन हूँ से उदासिनि 'देव”, बढ़ावति नम सां प्रेम प्रतीतहि । 
धाइ से पूछते बाते बिने की, सखीन से सीखे से।हाग की रीतहिं || 
( 8 
सेाहे सलोनी सेहाग भरी, सुकुमारि सखीनि समाज नड़ी सी ! 


देव” लता गये साबत ते, सुख माहँ महा सुखमा घुमड़ी सी ।! 
पर 


|. दर्द ) 
प्यारी की पीक कपोल् मैं पी के, बिलोकि सखीनि हँसी उमड़ी सी । 
सेहन सैन न लोचन होत, सकेाचन सुद्रि जाति गड़ी सी || 
शी, 
आई हुती अन्हवावन नाइनि, सोंधी लिये कर सूधे सुभाइनि । 
कंचुक्रि छोरि उते' उपटेबे का, इंगुर से अँग की सुखदाइनि || , 
'देवः सरूप की रासि निहार॒ति, पाँय सें सीस ले सीस ते पाइनि ।* 
हो रही ठोरहीं ठाढ़ी ठगी सी, हँसे ऋर ठोढ़ी दिये ठकुराइनि ॥ 
( ६ ) 
ऋऊंजगली हो अलो पठई वन, गूढ़ थत्ती ही ले आई से नाहै । 
देवजू” दोऊ मिले जबहीं, रस-मेह सनेह नदी अबगाहें || 
फूलन के गहने लैदुहन के, अन्तर में पहिरावन चाहें । 
लालन कै गल्न मेलि सी राखति, बालन सा चंपकबेलि सी वाहै | 
( ७ ) 
'आपुस में रस में रहसे, बिहँसे वन राधिका कुंजविहारी । 
स्यामा सराहति स्याम की पागहि, स्याम सराहूत स्यामा को सारो | 
एक ही दर्पन देखि कहें तिय, नीके लगौ /पिय प्यो कहे प्यारी | 
'देव” सुबाल्म बाल के साथ, त्रिलाक मई बलि है बलिहारी | 
( ८ ) 
प्यारे तिहारे के मेहिवे के, सब सोति सिगार करे वहुतेरों | 
आपुनो से प्रनु हारि करें, सनुहारि निहारि सखी मन तेरो | 
तेरे साहाग के ऊपर वारिये, औरनि के रग राग घनेरों! 
देव” निसाकर जोति जगै न, जगे जुशुनून का पुज उंजेरो ॥ 


आंखिनि में पुतरी हू रहे, 
अंगनि संग रहें ऑअंगराग हे, जीव में जीवन-म्रि हो जुटे ! 
व ज्‌ प्यारे के न्‍्यारे नये, गुन मे। सन मसानिक ते नहिं दृ्ट , 
ओर तिया सा ल तो बतिया, नहिं मे! छुतिया से छिनो भरि छूटे !! 


2 
वेठी चधू गुर लोगनि से, पिय के बिछुर छितर भौन न भाव 
पाछिलो जाम गये जुग सा, अब जामिनि क्थेंकरि कामिनि पात्र 
चोंकि चित करि त्यों छवि 'दिव', सुवातनहीं दवि ग्ोस गमावे । 
धाइ सां बैन सखीनि से सैन, सुमेन के चैज से नैन नचावे | 


6 99 । 

खी कमला सी लिय संग; आइ गई अचला मुग्च साने | 
भौन में भावतों आये, उतें उठ ही सा सहा हित ठाने «; 
कहि के बिछुरे जुग से गये, साचन दोऊ सकेाच समाने | 
संज पे साहें जझू सिल्षिवे, केतऊ मिलिबे का महा अकुलाने |! 


हक 5) 
पान दिये हँसि प्यार सों प्यारी वहू, लखि त्या हँसि भाह मरोरी : 
बॉद गहीं लतलचाइ त्ला मुख, नाहीं कही सुसकाइ किसारी ॥ 
'तेरि न ज्वाज जेठानी सखी, जन दिव” ढिठाई करे नहिं थोरी ! 
ज्ञाल जितै चितबै तिय पै, तिय त्यों त्यो चितौति सर्लीनि की ओरी॥। 


हा 


*्‌ 2] 


रस 
र्‌ 


2 


( १०० ) 
६ 2) 


चितौति बने नहि रंग की्‌ रैनि, इतै त्यां चितौति सखीनि की न्‍्याई 
चुरैल हे लागी अजों लगि लाज, सु को लगि बाँघे हिये महँ जाई 
मनाज की ओज सहो न परे, कवि “देव! रहो न परे सकुचाइ । 


चली रस-बाते भी यक बार, चली सुख मे।रि सखी सुसुकाइ ॥! 


है 


( १४ ) 
दीन्ही विदा मुसकाइ सखीनि को, कीन्ही कछू भ्रकुटी भरि सालहि । 
चातुरता चित बाढ़ी किसारी के, आतुरता लखि 'दिव! गोपालहि |; 
साहे चितै अरसेहै तिया, तिरछेहै हँसेहे सवारति मालहि | 
पैती चितौनि से चुरि के चित्त, सु दूरि भये ललचावति लालहि |। 


५. के 2) 
लीन्हि उसास मल्लीनि भई दुति, दीन्हीं फु दी फफु दी की छपाई 
ज्ञागी सुधारंन आँगी बहू लखि, 'देव” गोपाल उठे अकुत्ा प्र 
ओऔचकि ही उचि पऐंचि लई गहि, गोरे वहे करकोर उचाइ के 
चंपक साल सी माल सुजानि में. राखी सुज्ञानि हिये लपटाइ के ॥ 


( १६ 9) 
संग सेवत हीं पिय के मुख सों, सुख सो नहिं योग बियेग सह | 
सपने महँ स्यथास बिदेस चले, सु कथा कवि देव कहाँ का कह | 
तिय रोइ सकी न सुनी ससकी, हँसि प्रीतम त्यों भरि अह्ू गहे | 
बड़भागी लता डर लागी जऊू, तिय जागी तऊ हिलकी न र 


के वहिको कुकुरा बहु कूर कि. बाकी तिया कहूँ काइ सनी है । 
०... ् जे च कण. को 

बॉलि उठ अबरे अऋधघरानक, सोति के हेत के खेत बनी है |! 

दाकर चोर के पाहरू खान के. सेही सिवा केघों फेर फनी हे 


हा 
सोइए श्रीपनश्यास घरीक. न नेन उध्ाारिए रेन घनी है॥ 


वा चकई को भया चित चीता.चताति चहँ दिसि चाय सा ताची। 
हुँ गई छींन कलाधर की छुत्रि, जामिनि जोन्ह मनों जम जाँची 
बोलत बेरी बिहगम 'देव! सो, सोतिनि के घर सपति माची | 
ल्ञोहू पिया जो जियोगिनी को. अहै सामुद्दे लल पिसाचिनि आची || 
68६ ५) 
होंस गँवाइ, करी सुख-केलि. तिया तबदी सव अंग मुधारे। 
तानि ल्ियो पट धूँघट में, कलके दहृग लाल भरे मपकारे ॥ 
'देव' जू देखि लगे ललचान, लला के कपोल कंपे पुल्कारे ! 
सार मनौ सर सार के रोस के, एक ही वार हजारक सारे ॥| 
( २० ) 
सुख सेज के मदिर ते गुरमदिर. संंदरि आइ गई सुघरी। 
गुर लोगनि के पग लागति प्यार सां. प्यारी वहू लि सोति जरी |! 
कवि देव” असीसत इस करो तुम. कोटि वरीस लॉ सीस घरी 
पिय के हिय मे बसियो नित हीं, वड़भागिनि भाग सोहाग भरी 


भवानी-विलास 


( १ ) 
श्री विधि बानी जु बेद वख्ानी, पुराननि जो सिव संग भवानी ; 
जो कमत्ना कमल्ापति के संग, 'देव” सचीस सची सुखदानी । 
दीपसिखा वृुज मन्दिर सुन्दरि, जागति ज्योति चहूँ युग जानी ॥ 
सिद्धि की साधिका साधु समाधिका, सो वृज॒राज की राधिका रानी )| 
५ 
सुनि दिव! अनूप कला बुत्नभूप की, रूपकला अकुलान लगी। 
पहिचानन प्रीति अचान लगी, लखिबे को क्छू ललचान लगी |! 
भरि भाइक भोंह कमान चढ़ाइ के, तानन लोचन बान लगी। 
कहुं कान्ह कहानी सी कान लगी, तब ते तल प्रान विकान लगी |! 
( ३ 9) 
ध्यामा की स्थास्त की नाम सखीनि, सुनायो सुयावत कीन्ह। कछू उन । 
देव? गोपाल गये गड़ि ही मे, ज्या आँक कछू विन जाने लिखे घुन 
खेल ते ओरई खेल भयो, खिन एक न खेलत खेल सुन्या सुन । 
काननि पैठि के आँखिनि हे हरि, के हिय बैठि रहे हरि के गुन ॥ 
( ४७ ) 
नंदलला बवृषभानलली भये, सामुहे देव' संयोग सुभे के। 
लोयन लोइन लागे अनूप, दुहूँ के हुआँ रस रूप लुने के ॥ 


( १०३ ) 


कान्ह रावरी कलानिधान 


जब ते कुचर 
वानी वाके सजस कहानी सी 


कान परी 
तब ही ते देव! देखी देवता सी हंसति सी 
खीमकति सी रीकति ली रूसति गिसानी सी || 
छोही सी छली सी छीनि लीनी सी छकी सी रन 
जकी सी चको सी लागी थकी यहरानी सी । 
बीवी सी बधी सी विय बृद्दी सी विभेहित सी 
चेठी बाल बक॒ति विज्ञोकृद बिकानी सी, 
( ६ ) 
रीमि रीकि. रहसि रहसि हँति हॉँसि उठे 
सासे भरि आँसू मरि कहत दुई दइ। 
कि चांकि चकि चक्रि ओचक्ि उचकि दिव' 
थक्ति थक्रि बकि बकि उठति बई बह ॥| 
दुहुन के गुन रूप दोऊ बरनत फिरे 
पल न थिरात रीति नेह की नई नई! 


मेाहि सेोहि मेहन के सन भयो राधामय 
राधा-मन मेहि सेहि सेोहनसयी भई || 


( १०४ ) 
( ७ ) 
बैठी सीसमन्दिर में सुन्दरि सबार ही ते 
मूदि के केबार देव” छबि से छकति है। 
पीत पट लकुट मुकुट बनमाल घरि 
भेष कर पिय को प्रतिबिम्बित में तकति है ॥ 
हाति न निसंक उर अंक भरि सेंटिबे को 
भुजनि पसारति समेटति जकति है। 
चोकति चकति उचकत्ति चितवति चहाँ 


््‌ 


झूम ललचाति मुख चूमि न सकति है । 


५ 8 2०) 
मौन गद्यों कन्न कंठ कपोतनि, सारस हस हरे चल्नि हेरेइ । 
सास्यो सुवानि सुबानि परी, जो सुबानि सुने नित साँफ सबेरेई ॥ 
चोकत से चकई चकवा कहि, दिव” उदे मुख चन्द जज़ेरेई। 
भारिये भीर करे रहें भोरनि, मेर चक्र रहेँ घर घेर | 


( ९ 9 
देखि न परति देव! देखि देखि परी बानि 
देखि देखि दूनी दिख साथ उपजति है। 
सरद उदित इन्दु बिन्दु सो लगत लखे 
मुदित मसुखारबिद इन्द्रिा लजति है।॥ 
अद्भुत ऊख सी पियूख सो मधुर वानी 
सुनि सुनि खबननि भूख सी भजति है। 


( ९८” ) 
मार किये मन्त्री सुकझुमार परतत्री बेन, 
बिना तार तत्री जीम जब्ची सी वज्ञनि है | 


( १० ) 


हें. रहे कमल कमलाकर कमलमझुखी. 
फूल्नन में फूलि के खरीयरे खिलि जाति है । 
चित्रनि से चित्र ते दिचित्र हानि चिहत्रिनी, 
अनूप चिद्रसारी के सरूप हिलि जाति हैं ॥ 
दीपनि समीप दोपसिखा हूँ न पेये 'दव', 
चन्द्रमुखी चाँदनी महल्न मिल्ि जाति हैं। 
द्योस हू न दीसे सीसमन्दिर में सुन्दरि, 
प्रकृसि प्रतविम्व न प्रभा में पिज्लि कुति हे ॥ 
( ११ ) 
आई बरसाने ते बोलाइ द्ृयभानुसुता, 
निरखि प्रभानि प्रभा भानु की अथे गई । 
चूक चकवानि के चकाये चकचाटनि सं, 
चोकत चकोर चकचोधा सी चके गई ॥ 
नन्‍्द जी के नन्‍्दजू के नेनान अनन्दमयी, 
नन्‍्दजू मन्दिरनि चन्दमयी ले गई। 
कंजनि कलिनमयी गूजति अलिनमयी, 
गोकुल की गलिन नलिनमयी के गइई॥| 


( ९०६ ) 

( १२ )2 
कमल बानि बडेन की कानि, हरे मुसकानि सनेह सनी को । 
सील सलोनि सचिन्त चितोनि, चितै ललचोनि सुभाइ बनी की || 
सेज पे सौति करेज्िन साल, मनाज के ओज मजेज मनी को | 
'देवजू! आपन जोबन रूप, धरोहरि सी धन राखे घनी की ॥ 


( २३ ) 
पाइ धरै कर दावि हिया, डर देवर के पग नेवर दाबे।, 
देखि रहे ननदै मन डे, अरु सासुहि हेरि उसास न आये ॥; 
प्रान बसे प्रतिप्रान के प्राननि, भूपतन भोजन पान न भावे। 
ब् ५ कि & 5 ए ८5 जे 
देवजू दर्पल हो चित निर्मेल, प्रीतम के प्रतिबिम्ब दिखावे ॥ 


( १9७ )2 
दै।री फिरे' फिरकी सी दुहूँ दिसि, दिव' ढुहूँ गुन बाँघि के ऐंची। 
लोक की लीक इते न लघौ, उत नेह नये बा खये गहि खेंची | 
चर हा ५ 9 
लाज ज्यों बाज चिरी मझपटी, कपटो कुल्न के उर अन्तर केची । 
से 035: २ यु 3 छा के 
या तन तेज न तेहे जुदों. पर रे मन ते अनते कह बची ॥ 


है. 2 .) 
आजु मिले बहुतें दिन भावते, मेटव भेट कछू मुख भाखों । 
ये भुज भूषन मे। भुज बाँधि, भुजा भरि के अधरारस चाखो || 
दीजिये मेहि ओढ़ाइ जरी पर, कीजिये जू जिय जो अभिल्ाखो । 
देव! हमें तुम्हें अन्तर पारत, हार उतारि इते धरि राखो॥ 


चम्पक-पात से गात ञ् 
मे। मिसि भेटि भटू भरि अंक, मयंक ते आनन 
वि 


कह 
हा 
२8] 
/४) ही 7 


काम की कुमारी ली परदे सकुसारी यरद्ढ 
जाकी है कुमारी रहाशाग गा जनक के | 
सलज सुसील सीलताई की रत्नाका सेल- 
सुता ते सलोनी बेन बीना के भनक के | 
प्बी अबवही ते बनदेवी एसी देखी 'देख', 
देबी ते अगन गुन गने०ं गनक के। 
कलक बनक तन नलक तसक तन, 
मफकेनक सनक कर कंकह कनक के! 


( रथ ) 
श्राया ओट रावटी ररोखे आँकि देखा दिल, 


की 


देखिवे का दाँड फिरि दूजे बोस नाहने : 
'लहलहे अग रंगमहल के अगन मे, 

ठाढ़ी वह बाल लाल पगनि उलाहने || 
लोने मुख लगन नचनि नेन केरनि की. 

दूरति न और ठौर सुरति सराहने « 


( १०८ ) 
चाम कर बार हार आँचर सँवारे करे, 
केयो छुन्द कन्दुक उछारे कर दाहिने॥ 


६ 
पीत रंग सारी गोरे अंग मिल्ति गई दिव', 
श्रीफल उरोज आसा आभासे अधिक सी । 
छूटी अलकनि ऋतलकनिे जलकननि की, 
बिना बेली बन्दन बदन साभा विकसी ॥ 
तजि तजि कुज जेहि ऊपर मधुप-पुज, 
गुजरत मंजुरव बोले बोल पिक सी | 
सैननि हँसाइ नेकु नीबी उकसाइ हँसि, 
ससिमुखी सकुचि सरोवर ते निकसी ॥ 


( २० ) 
सकल कल्लानि भरी सकल कलानिधि सी, 
स॒तनु बखानियत खानि रतननि की। 
सोमै शुभ वानी सी विमोरे शुभ बानी बोलि, 
हस चढ़ी बानी ज्यों सयानी जतननि की ॥ 
देव” कमनीय कमला हू ते कमलमसुखी, 
कोमल विमल पति दुःख पतननि की। 
सोभा सविवेक एक राधिका कुँवरि पर, 
वारों रति रसनी अनेक अतननि की।| 


( ९०५ 


रॉ ५ 
शक 
2 


+ ८ डे 


भार भरयौ विधि भोदिनि रूए, थे ओर दहें चलि छोग न ड॑ 
नीकों चुनी को जराइ को दीको, स॒टेकि स्वेल्लार खने गुन्त खोले | 
बालपनो तरुनापन वाल को, देवा वरावरि के बए ब'त्त 


है। 


बाहिर जौहरी मैन ज्यों, नेन पत्चानि तुला घरि तोले 


् ये पिय दीठि सकाचन ' 
जझारसि की मुदरी दृग दे, पिय लगे दुख सांचन !' 


च्‌ः | 
सो परहाह निहारत नाह, चढी चित माह गड़ी शुर सोचन ! 
देव सभोहरनि भे उपज्ाइ. भजाइ ले ज्ञाइ लज्ञाइ के सचन ' 


जठी बड़ीन में वेठी बद्र उत्त. पीडि 


बिन न 


सान भरी ख्रकुटी गति न ला कुल 
कोलि सो पाइ करो कमला भरे, जोबने होल हिये उलही के।; 
“व! दया भरे बोल सुर्सील, कपोल्न ज्या प्रमपत्ा तुलही वे 


के. हक 


भाग भरो मुख ओठ सुधा भरे, लोयन लाज भरे दुलही के 


ते 


( गरम ) 
नाह सों नेह गये ध्नयों, सु निरन्तर अन्तर हार समानी । 
हेरे के हारी हितू हित की, चित की गति पै, न परै पहिचानी | 
चौपरि पासे चल्लावति हाथ, लगी मुख सो सुखदाइक वानी; 
आँखिनि आरसि की मुदरी लगी, कानन में लगी कान्‍्ह कहानी । 


६ 


( ११० 


(६ रए 
न्‍्योते गई वृषभानु-सुता, लल्तिता के जहाँ पति प्रीति पढ़ी है । 
भीति में प्रीति में देखि लिखे, नवला के हिये नवज्ञाज बढ़ी हे ॥। 
आँखिनि भीजी सी अंग पसीजी सी, छो भनि छीजी सी मोह मसढ़ी है | 
चौकी चकी ससकी नसकी, चिते मिच की मूरति चित्त चढ़ी है || 


हु ।। >बिदजे 
टी जिद 


| 


( २६ ) 
हो सपने गई देखन को, कहूँ नाचत नन्‍्द जसोमति को नट | 
वा सुसकाइ के भाव बताइ के, मेरोई खेंचि खरो पकरो पट ॥ 
तो लगि गाइ बगाइ उठी, कहि दिव' बधूनि मथ्यों दुधि को सट । 
जागि परी तो न कान्ह कहू, न कदंब न छुंज न कालिंदि को तट || 


( *७ ) 
५ ७. ३ ४ ॥5 9 ० न हि का ९5 
धाइ के अंक में सोई निसंक हे, पंकज सी अखियानि रकामकी | 
त्यों सपने मे मिले अपने पिय, प्रेमपने छबि ही को छुकाछकी || 
ठाढ़े ही ठाढ़े भरी भुज गाढ़े, सुबाढ़ी दुहूँ के हिये में सकासकीच 
द्ववः जगी रतियाऊ गई, न तिया के गई छतिया की धकाघकी ॥ 


( २८ ) 
खारि में खेलन आवतीये, न तो आलिनि के मत में परती क्‍यों । 
“देव! गोपालहि देखतीये, न तौ या विरहानल् में जरती क्‍यों | 
वापुरी मंजु रसाल की बालि, सुभालि सी हो उर में आरती क्‍्यों। 
के।मल कूकि के क्वैजिया कूर, करेजनि की किरचें करती क्‍यों ॥ 


४4 के ह# 
99% 
है] ढक हि 


। २५ ) 
गधिका कान्ह का ध्यान घर, तब कन्ह हू 


राधिका के गुल गाय ! 
त्यां अंसुवा बरस बरमाने के, पाती लिखे लिखि राखिके ध्यान । 
राधे है जारत ही छिन में वह, प्रम की पाती ले छाती तगप 
आपु में अपुनही उसके. मरे 


बिरुके समुमे समुझातें | 
ही ड 


ना खिन टरत टारे आँखि न ज्ञगत पत् 
आँखिनि लगे रो स्थाम सुन्दर सलाने से 
देखि देखि गानन अधघात न अनूप रस 
भरि भरि रूप लेतव लोचन अचान से । 
ए री कहि को हैं। है कहा हीं कहा कहति हो. 
केस बन कुज 'देव' देखियत भाने से ' 
राधे है सदन बेठी कहती हो कान्ह कान्ह, 
हाहा कहि कान्द थे कहाँ है कोन से। 
( ६१ ) 
जे बिन देखे गये दिन री, तिनकेा पछिताब अर्जो हिय हैं 
देव” जू देखि तिन्हें हों दुखी भइ, या ज्ञिय को दुख काहि म॒ने 
देखत देखत देखत हो रही, आपनी देह न देखन पे 
देखे बिना दिखसाध नहीं. मरो देख री देखत हँ ल अचे 
( रेर ) 
आँखिनि में पुतरी हे रसे, हियरा मे हरा द्वें सबै सुख लटे 


अंगनि संग बसे अँगराग हैं, जीव ते जीवनमूरि न फूटें।! 


हि डर 


न्‍] 


( ११२ ) 
देव! जू प्यारे के न्यारे न री गुन मे! मन मानिक ते नहिं टूटे | 
ओर तिया सुतौ तौ बतिग्रा करे मे। छुतिया ते छनों जब छूटे ॥ 
( ४३ ) 
रूप के मन्दिर साँवरो सुन्दर चाल चले गुन गये गहीली ! 
जोबन के वनमाली हँसे अलसानी हँले अँंखिया उनमीली |! 
'देव” सुने छबि सोस घुने अचलाजन जे अब लाज लजीली । 
रैहै क्‍यों ऊजरी गाकुल में ब्रजगूजरी गोकुल की गरबीली || 
( ३४७ ) 
ताप चढ़े ज्यों चढ़ावत चन्द्र न राखति चाँदनी चैन रिते के ! 
फूल निहारत सूल उठे री फुलेल भगे खुलि खेल्न बितै के || 
द्व' दुरे कब लो रहिये जू अनोखे नये यहि नेह निते के | 
आँखिनि ओट ही राखि भट्ट चित चोट सी लागति चंद चिते के ॥ 
( ३० ) 
सेष भये विष भावे न भूषन भूप न भोजन के कछु ईंछी । 
मीचु की साथ न सोधे की साध न दूध सुधा दधि माखन छीछाए 
चन्दन तो चितये| नहि जात चुभी चित माहि चितोनि तिरीछी | 
हे 


फूल ज्यों सूल सिला सम सेज, बिछोननि वौच विछी मनो बीछी || 


( ३३ 9) 
जीभ कुजाति न नेकु लजाति, गने कुल्-जाति न बात चच्चो करे ! 
( कर त के 5 प कप .> अ 
देव” हिये नव नेह लगाय, विदह की आँचान देह दह्यों करे |; 
जोड अब्यानु न जानत ज्यानु, सुजान अजान के ध्यान रहौ करे | 


!काहे के सेरों कहाबतु मेरा जु, पे मन मेरों न मेरों कह्यो करे ॥ 


पा 
$&४) 


बंसीधर घरी बंसी बंस तर बंस ही की 
वंसीबटद ते ही हत्रि छाँद छहि 
मेरे वीर मार सारचन्द्रिका दइई 
चक्र ब्जचन्द्र ओर दीठि ग 
'ढेवः दुख सानि तानि पल्लवलतानि पूछे, 
बावरी न बानि तजे केतों बहिराइ हैं 
विमल विसाल गुन गूँदि के गोपाल गरे, 
मालती पुहुप माल ते ही पहिराइ है |, 


( डे८ ) 


पीछे पंखा चोरहारी ज्यों की त्वों सुगनन्‍्धवारी, 
ठाढ़ी बाई घाई घनी फूलनि के हार हे! 
दाहिन अंतर ओर अंतर तमेोर लिये, 
सामुह लपेटे पट भोजन के थार गहे |! 
नित के नियम हितू हित के विसारि 'देव', 
चित के बिसारें बिसराय सब वार है' 
सम्पाघन बीच ऐसे चम्पा बन बीच हली. 
डारि सी कुंवरि कुम्हिलानी फूली डार है !| 
( ४९ ) 
सजुल मंजरी पजरी सी हें, मनाज के ओज संवारत चीरन , 


भूख न प्यास न नींद परे, परी प्रेम अजीरन के ज्वर जीरन ॥ 
8 


के 
ता % 
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( ११४ ) 
'देव' घरी पल्न जाति जुरी, असुआन के नीर उसास समीरन । 
आह न जाति अहीर अद्दे तुमे, कान्ह कहा कहें काहू की पीरन | 


( ४० ) 
लाल विदेश वियेगनि बाल, वियाग की आगि जई ऊ्करि झकूरी । 
पान से पानी से प्रेम कहानी सों, प्रान ज्यों प्राननि ये मत हूरी ॥ 
'देवजू! आजु ही ऐबे कि ओधि, सु बीतति देखि बिसेखि बिसूरी । 
हाथ उठायो जउड़ाइवे के, उडि काग गरे परी चारिक चूरी ॥ 


( ४१ ) 
वालम बिरह जिन जान्यो न जनम भरि, 
बरि बरि उठे ज्यों ज्यों बरसे बरफराति ! 
वीजन डोलावत सखीजन सुसीतहूँ मे, 
सौति के सराप तन तापनि तरफराति॥ 
देव” कहै सांसनि ही अंसुबा सुखात मुख, 
निकसे न बात येती ससकी सरफराति। 
लोटि लोटि परति करोंट दुख बाढ़ी ले ले, 
सूखे जल सकरी ज्यों सेज पर फरफराति | 
( ४२ ) 
रच्यौ कच सौरु सुमेरु-पखा, धरि काक-पखा मुख राखि अराल । 
घरी मुरली अधराधर ले, सु रली सुरत्नीन हु 'देव” रसाल ।॥| 


पीतम्बर काछनी पीतपटीं करि, बालस बेष बनावति वाल । 
उरोजनन खोज निवारिबे को, उर पेन्ही सरोजनि ,की बनमाल || 


. ४६ 9 
घर मुख पे झुख अक पे अंक, पर प्रजंक से बालम बात | 
उसास ले ऊची कियो छल छेतल, सराद्या तिय प्‌ 


अच्णड 
४५ 
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वधू सिर ल्ञोटि यों भरि नेन, कऋरोटन टेंद दिया ततऋात्त 
वेइ रच कृचन सल भयो., वही देव! नदी भढ् माति की माल ।। 


हृ 
चीते के चंगुल्ल में परिके. करसाइल घाइल हे निवद्द रो ॥ 
मोजि के मंजु दी कदली, करि केहरि कुर्जार चु ज रहें 
हेरी सिक्कार रहे री कहूँ, ब्रृजराज अहरी हो मआजु अ् री ॥ 


“7७ 


र ञ्नु न्‍) 


0५ 


2 

न रश च्क च्द लूटे 
आँखिनि मे पुतरो हू रहें. हियरा में हरा ह्न लव सुख लूट । 
अंगनि संग बसे अँगराग हे, जोव र 

देव! जू प्यारे के न्‍्यारे नपे, सु 


० 


ओर तिया से; तो तो बतियाँ करे 


( ४६३ ) 
दपन देख्यि इते दृग दे, राच मेरे सिगार विगारत हैं हरि। 
कंचन हैँ रुचि रच रुचे नहिं, मेतिन को सरि सेतिन की सरि। 
देव? रहै दबि सी छवि छाती की, वोक मरो सनिमान्न बृथा धरि 
भाह् सगम्मद बिन्द बनाय के, इन्दु सा माहि गोबिन्द्र गये करि।| 


( ११६ ) 
. ( ४७ ) 

पीक भरी पत्के भलकें आलके जु गड़ी, सु लसै भुज खोज की । 
छाइ रही छब्रि छेत्न की छाती में, छाप बनी कहुँ ओछे उरोज की || 
ताहि चितौति बड़ी अंखियानि ते,तीखीं चितौनि चली अति ओज की। 
बालम ओर बिल्लोकि के बाल, दई हनि खेंचि सनाल सरोज की || 

( ४८ ) 
कंचनबेलि सी नोल बधू, जमुना-जल केलि सहेलिनि आनी | 
रोमवली अवली कहि देव” सु गोरे से गात नहात सुहानी ॥ 
कान्ह अचानक बोलि उठे, डर बाल के ब्यालबधू लपटानी ! 
घाइ के धाइ गही ससवाइ, दुहूँ कर झारत अंग अपानी ॥ 

( ४९ ) 
सेज सँवारि सुधारि सबे अंग, आँगन के मग में पग रोपै | 
चन्द्‌ की ओरि चिताति गई, निसि नाह की चाह बढ़ी चित चोपै॥ 
प्रातहि प्रीतम आये कहूँ, बसि दिव! कही न परे छबि मेपै ! 
प्यारी के पीक भरे अधरान, उठो मना कंपत काप की केपेर 

( ०५० ) 
“देवजू! देखि हँसो विन हाँसी, त्सौ ससिवाइ सेहागिनि हे क्‍यों। 
रूसति ओ दुख दूसति हो, सुखदानि बड़ी बड़भागिनि हो क्यो | 
रोकि रही रुचि चोंकि रही, सुचि ज्ञान गहो अनुरागिनि हे क्यों। 
छाह उछाह सी पेठती सी, हिय बैठती वीर बिरागिनि हे क्‍यों ॥ 


रसविलास 


( रँ ॥ 


जोचन के रग मरी, इंगुर से अंगनि पे, 
एऐंडिन लो आँगी छाजे छत्रित की भीर की; 
उचके उच्ोहें कुद झूपे ऋलकत भीनी, 
मिलमिली आओढनसी किनारीदार चीर की || 
गुल्शुले, गोरे, गाल, केामल कपोल: 
सुधाविदु वोह, इंदुमुखी, नासिका ज्यों कीर की; 
'देवः दुति लहराति, छूट्रे छुहरात इस. 
बोरी जैसे केसरि, किसोरी कसमीर की !! 


( ० ) 
दिव' देखाबत कचन सो तनु, ओरनि के मजु तावे अगोनी । 
सुद्रि साँचे में दे भरि काढ़ी सी, आपने हाथ गढ़ी विधि-सानी || 
साहति चूनरि स्वाम किसोरी की, गोरी, युमाव-भरी, गज-गोनी | 
कुंदन-छ्वक कसोटी में लेखी सी, देखी सानारि सुनारि सलोनी |! 
( 


ऐंडिन ऊपर घूमत घाँघरो, 


कै 


) 
सिये साहत सालू की सारी । 
हाथ हरी हरी राजे छरी, अरू जूती चढ़ी पग फृ द-फुँदारी ॥ 


2£]/ ४ 


( ११८ ) 
आज़े उरोज, हरा घुघुचीन के, हाँकति हाँ कहि बैल निहारी! 
गातन ही दिखराय बटेहिन, बातन ही बनिजे बनिजारी || 
( ४ 9) 
तीनहूँँ लोक नचावति ऊक मे, मंत्र के सूत अभूत गतो है। 
आपु महा गुनवन्त गुसाईनि, पाँइन पूजत प्रानपती है॥ 
पैनी चितौनि चलावति चेटक, की न कियो बस ज्ञोगि-जती है। 
कामरू-कामिनि कास-कला, जगमेहन भामिन भानसती है ॥ 
आह, 
रेसम के गुन छीनि छरा करि, छोर ते ऐंचि सनेह रचाते। 
देव” दसो ऑअँगुरी कर पाँइ, वरे डरमाइ के रंग मचावे।॥ 
मेहति सी सनु पोहति मेतिन, जोहति सी छबि भोंहें चलावे । 
चंचल नैननि सैतनि से, पटवा की बहू नटवा सी नचावे।॥ 
( ६ ) 
अंतर पैठि दुहूँ पट के कवि, दिव! निरंतर ता उर आने । 
देति मिल्राइ घने अपने गुन, तार सुई किधो देती सुजाने 
ताहि लिये कर में घर में, हिय जाको पघिये मरमें सु बखाने; 
कीन्हीं करेजन की दरजै, दरजी की बहू बरजी नहि माने || 
( ७ ) 
माखनतु सो तनु दूध सो जोवनु, है दधि ते अधिको उश इंठी । 
जा छबि आगे छपाकर छाँछ, समेत सुधा बसुधा सब सीठी || - 
नैनन नेह चुवे कहि देव”, शुकावत बेन बियाग अगीठी । 
' ऐसी रसीली अहीरी अहे, कहे कक्‍यें न लगे सनमोहमने मीठों ।! 





आप पिवे अर ओरनि प्यावति, लाज के तुल ज्या तू सति डॉल 
जावन जेद जकी सी कल्लारि, छुकी मद से ऋुकि कूमति डॉल; 
गावति रीकि रिकिबनि सल्था, सतवारनि को मुख चूमति होल 
काम के बान हनी हिच में. घर बाहर घाइल घूमति डोले । 


है. 


हु आह 
पूरत सरद-ससि-मण्डल विसद जाति, 
सण्डल वितान में अखण्ड गन गाहिनी « 
अमत अमोज्ञन मनी रतननि रच्यो महा. 
सुन्दर सुमन्दिर अमनन्‍्द्र सुख चाहिली।: 
आठटँ पहर कर आठों आठो सिद्धि किये. 
सवक मे सबक सहाय सदा दाहिनी' 
रूप रस एवी महादेदी देव देवन की. 
सिंहासन बेठी सोहे सोहे सिहवाहिनी !' 
( १० 9» 
पावरनि ते पावड़े परे हे पुर पौरि लग, 
घास धाम धूपन के घूम घुनियत हैं, 
करतूरी अगर सार चोवा रस घनसार, 
दीपक हजार ते अँधार लुनियत हैं. 
मधुर मसृदंग राग रंग के तरंगनि में. 


कक 


अड्ः अक्ल गोपिन के गुन गुनियत्त हैः 


( १२० ) 
दिव' सुख साजे महाराज वृजराज आज, 
राधा जू के” सइन सिधारे सुनियत है।॥। 
( ११ ) 
मंजुल अखण्ड खण्ड सातये महत्न महा, 
मण्डल चौवारी चण्ड मण्डल के चोटहीं। 
भीवर हू लालन के जालन विसात्न जोति, 
बाहर जुन्हाई जगे जोतिन के जोटहीं || 
वरनत बानी चोर ढारत भवानी कर, 
जोरे रमा रानी ठाढ़ी रमन के ओटहीं | 
देव” दिगषालन की देवी सुखदाइनि तें, 
राधा ठकुराइनि के पायन पल्नोटहीं | 


( १२ ) 

' राधे कही है कि ते छमियौ, ब्रज़नाथ किते अपराध किये में ! 
कानन तान न भूलत बा खिन, आँखिन रूप अनूप पिये समेंन्नक- 
आपने ओलछे हिये में दुराइ, दयानिधि देव” वसाय लिये में ; 
होंही असाध बसी न कहूँ , पत्त आध अगाध तिहारे हिये में | 


( १३ ) 
भरे गुन-भार सुकुमार सरसिज-सार, 
सोभा रूप सागर अपार गुन आँबड़े। 
नख नग जाल लाल अंगुरी विधुप माल; 
नूपर मराल ये अनूपर जनाँबड़े॥ 


( १२१ ) 
धरिए न पाँव वलि जाव राधे चन्दमुखी 
वारों गति मन्द्र पे गवन्दपति छाँविड़े 
छितहि छु8बत दिया सूनी होति ऋतक. 
पलक हजे ठाढ़ी हो पलक करों पॉवड़े ।' 


५ | 
है 


स्पि 


बरी हो वयसम चडी चतुरी हो, बड़े शुत्र 'देवा वडीये बनाई । 
'सन्दरि हो सुधघरी हा सलोनी हो, सील भरी रस रूप सताई ।! 
रसज-वह बलि राज़कुमारि, अहों सकुमारि न मानों मनाई! 
नेसक नेह के नाह बिना. चकचूर हें जैहे से चिकताइ 
( *५ ) 
साँधी सुधा तु इन सो कुन्दन की वेलि किया 
साँचे भरि काढ़ी रूप ओपनि भरति है! 
पोखी मग रागनि वि्युख नख सिस्व करे. 
चरन अधर विद्व॒मनि ज्यों धरति 
हीरा सद्ग सनि मोती सानिक दसन सेत 
स्यामता लसनि हृग हीरा को हर्राः 


/0॥// 


(३ | हट | 
जोबन जवाहिर सो जगमग होन ज्ञात 
जोहरी की जोइ जग जौहर करत हैं |; 
(06, ) 
साने से साहत गातनि साहे, सुहागिनि की अति साहें सुहाई ! 


देव! जू जाबे लगी अँखियान में, देखत ही मुख की अरुनाइ 


( १२२ ) 
ज्यों ज्यो रंगे पटर्सा निचोरत, त्यो निचुरै अँग अड्डः निकाई । 
दे छबि छापे करे मन 'छाप सु छीपनि बाल छिपे न छिपाड़ |; 
( १७ ) 
राधे कही है कि तें छमियो, ब्रजनाथ किते अपराध किये में । 
कानन तान न भूलत ना खिन, आँखिन रूप अनूप पिये में | 
आपने ओछे हिये में दुराइ, दयानिधि देव बसाय लिये में ! 
हों ही असाध बसी न कहूँ, पल्न आध अगाघ तिहारे हिये में |! 
( रण ) 
मीठी महाम्रदु बोल कहे, लघु बोल कहे मुसकाइ सुभाइनि ! 
द्िव! भुजल्नाइ बटोहिनि बाट, डुल्लावति चोरि लिये चित चाइनि |! 
रूप अनूप भरी नख ते सिख, सूछ्म सुधार सही की रसाइनि | 
हाट के ऊपर हाटक वेलि सी, बेचती है हलवा हलवाइनि |) 
( १९ ) 
चन्दमुखी मुरि मन्द हसे सुख, मोतिनि को गहि खोल्यो डबा सो | 
देव” सुधा भरे ऐंठ उठे कुच, सेटि अघात सही मधवा सो 
रूप-उभार कुँसार की जाइ के, जोवन कौन तचायो तवा सौ ! 
काम्र के चक्र चढ़ायो न को घट, वाकी न कीनो अवास अँबा सौ | 
( ९२० ) 
घर घर डोलत सुघर नर मोहिबे को, 
ऊघरी फिरत सब सुख सुखदैनियाँ | 
जावक के मिस कास-पावक जगाबे, दिव' 
हिय को हरत यों करत कर सैनियाँ ॥ 


( ४०३ ) 


प्रेमी अनुरागिन को हियरा रिश्ते 


रा डाडजि ह किम के ्े 
ध्र्ध्ा किला पक रा 
 अुहय ला पिकनांस, तेनना कर, 
करे क >] हक, 
स्तन क्यू सु 


घाट पर ठाढ़ी बाद पारन बटोदिन के), 
चेटक सी हीठि सन काका न हरनि हैं 
लटकि पटकि पदु छियो करि मदऋृति, 
देव! मुज-मृलनि ते फूल में मरति है| 
जोबन की ऐंठ अठिलागि सी उदठोह 
ओठलि अमेठि पद एऐठि के घर 
धोषिनि अनोखी यह घोवति कहा धो करि 


सूधो-सुख राखत न ऊधम करति है |; 


3976 
| 
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ह्ड़ 
है) 


( ह#० ; 
हैं कर बीन लिये परबरीन, बज्ावति गावति मेाहनी तानन 
मेहि लिये छमुंग ओ खग मानुपि, गान सुने समुह करि कादन 
सोर परयो सगरे बन बीचन, कोऊ रह्या तपसा थिर थार न 
बद्छ विल्लोकनि वेवि हिये सु, किये बध व्याद वधू बिनि बानन ' 


( २३ ) 
खेलत ही में भयो कछु खेल, खिल्ावनवारी भई सब सौते , 
'देव जू? चोंकि चिते चकिये सु, चबाव करें उठ आपनी गोंते ' 


( १रछ ) 
ऋऔरइ साँक ते सूर उदे लगि, औरई साँम लो सूर उदो ते । 
रूप की ओप अनूप घरी$ पत्न बालि सी बाढ़त काल्हि परो ते ॥ 


( ए४ ) 
ले तिरीछे कटाछनि सौं, इत वै चितवें री लला ललचोहें। 
गुन्ी चैत चवाइनि कै चित, चाइ चढ़े हैं चचाइ मचौहें ॥ " 
जोबन आयो न पाप लग्यो, कवि दिव' रहें गुरु लोग रिसोंहें | | 
जो में लजैये ओ जैये जिते, तिते पैये कलइु चितैयें जो सोहें॥- 


( २५ ) 

कुंदन से अंग नव जोबन सुरंग उठे, 

उरज उतंग धन्य प्यो जु परसतु है। 
सेाहति किनारी बारी तन सुख सारी दिव?, 

सीस सीसफूल अधखुल्यो दरसतु है॥ 
मेब्िया जराव बड़े मेतिनि सों नीकी नथ, 

हलत तरौननि ते रूप सरसतु है। 
गोरी गलगैनी लानी नवल दुल्हैया तेरे, 


च्े 


भाग भरे सुख पे साहाग बरसत है॥ 


( २६ ) 
भोन् भरे सगरे वृञ्ञ सॉह, सराहत तेरेइ सील 'छुमाइन | 
छाती सिरात सुनै सवकी, चहुँ ओर ते ओप चढ़ी चित चाइन | 
ऐ री बलाय ल्‍योौ मेरी मट्ट सुनि, तेरी हैं। चेरी परो इन पाइन 
सोतिह की अँखिया सुख पावति, ते मुख देखि सखी सुखदाइम। 


4ी/ 439 
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नी न 


फूटिकसिलानि से सथारयों सृप्रा-मन्तिर, 
उदधि दि को सो उफनाय उसे अमृत 
त्त 


बाहर ते झोनर लो भ्रीतिन दिखाई 


छीर के से फेन फेली चाँदली फरसबन्द :, 
तारा सी तरुनि तामें देवा जगमग होत 
ज्ञाईः सल्ण स,ल्लकाी की सकरनद 


[०] 


ड 2] 
2 


472 


तन के 
आरसी से अम्बर में ऋाभा सो उन्नारी ठ डी 


प्यारी राविका का प्रतितिस्ध सो लगत उन्द | 


लोचन विलोल लाज्न लोनी लीनी लाज पर : 
लाभा लागे लाल लखिये 
गोभा से उठत रूप सोभा के समाज पर 
बादले की सारी वर दामन किनारी जगमगें, 
जर-तारी कीनी मकालरि के साज पर ' 
मोती गुहे कोरन चमके चहुँओरन रु. 
तोरन तरेयनि की तानी द्विन्चराज पर .. 
( २९५ ) 
सारद के बारिद में, इन्दु सी लसत 'देव?, 
सुन्दर बदन चन्द्रिका सी चारु चोर हें 


कक 


को 'क्ांव दव! छत, 


५ १२६ ) 
सोधों सुधा बिन्दु मकरन्द सी सुकतमाल, 
लिपत मेद्रोज तन मब्ज्जु री सरीर है।॥ 
सील भरी सलज् सलोनी मन्द सुसकानि, 
राजे राजहंस-यति गुननि गहीर है। 
बरी चहुँ आरन ते मोरन की भीर भारी, 
मोरन की भीर में चकोरन की भीर है || 
( ३० ) 
सील भरी वोलत सुसील बानी सब ही सो, 
देव” गुरजननि की लाज सों लची रही | 
कोमल कपोल पर दीसे हरदी सी दुरति, 
चूँ नी सी सकुच मुसुकानि मे मची रही | 
लालन की लाली अंखियान मे दिखाई देत, 
अन्तर निरन्तर ही प्रेम सो पची रही | 
कुंवर किसोरी मुख मोरी करे सखियन सौ, 
चॉराचोरी चित गति रोरी सी रची रही॥ 
( ३१ ) 
पंकज से नेव बेस सधुर पियूष जैसे, 
अधरन धराधर सुधा सरबत की। 
'देव' कोई वाके जोग भोग वे अखण्ड सुख, - 
भाहनि प्रकासी जोति कासी करवत की || 
सील की सुभाइनि कहूँ न काहू कबहेँ कि, 
जबहूँ की तवहूँ करत गरबत की। 


( 2२७ ) 
इन्दिया सरूप इन्द्रबदनी अनृप रूप. 
ज्ञावन उज्ञारी फिय प्यारील परबतन को।। 


सखिन के सोच गाम-मोच मगलोचरनि, 


सहज सुभाइई झुसकाइ उठ गये इह. 

सिसकि सिसकि नि खायो पाया परभात !! 
कोन जाने वीर बिनु विरददी बिरह-विथा, 

हाय हाथ करें पछताय न कछू सुद्दात ! 
बड़े बड़े नततनि ते आँसू सरि भरे दिव!, 

गारो मुख सोरा सोरा ओरा सो बिज्लाना जात. 


हि. 

पं 
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सूकत न गांत बीति आया अघरात लखि, 
सोये सब गुरजन जानि के बगर 
छिंपि के छुबीली अभिसारि को किवार खोले, 
खुलिंगे सुगन्ध चहूँ चन्दन अगर 
ट्रेब! कहे. कुंजनि ते मोर पृजि गुंजि आये, 
पूछि पूछि पीछे परे पाहरू डगर के। 
देवता की दामिनी मसाल है कि जोति जाल, 
झंगरी मचत जंगे सिगरे नगर के॥ 


4 


3] 
22 बे. 


३ 20 


( १९८ ) 
( ३४ ) 
खरी दुपहरी "दूरी भरी फरी कुंज मज़ु, 
गुंजन अलिपुंजन की देव” हिये हरि जाति ! 
सीर नंद नीर तर तीरनि गहीर छाँह, 
सोबे परे पथिक पुकारे पिक करि जाति || 
ऐसे में किसोरी भोरी कोरी झुम्हिलानों मुख, 
पकज सो पाय घरा घीरज सौ घरि जाति । 
सोहे धाम स्थास मग हेरति हथेरी ओट. 
ऊंचे धाम धाम चढ़ि आवत उतरि जाति || 


( ४३५ ) 
जानि परयो जोबन जनायो है सनोज जुर, 
जगमगी जोति अद्ज बाढ़ति निते निते। 
हरे हँसि हरि हरि लियो हरि जू को हियो. 
हेरत हिरननैनी हितू सो हिल हिते॥ 
सीखी दिन चारिक ते तीखी वितवनि प्यारी, 
'देव” कहे भरि दृग देखति जिले जिले। 
आहछी उनसील नील सुभग सरोजन की, 
तरल तनेनी मति तोरति तिते तितै।॥ 
( आह 3) 
सावन मास सखीन में सुन्दरि, मन्द्रि ते निकसी बनि ज्यों ससि | 
देव जू' देख छके छबि छेल. रहो न गयो हिय हारि हियो कसि ॥। 


त्या 
ते 


5्पे 


न्ज्ज्ज्ज्ञ 


व | 
हु] 
हि 


( १०९ ) 


हो सद ऊपर, ऐसाहि भाँति रहे। ब्रज मे॑ बसि | 
३. शनि हक 
च्‌ ३ केंसीस, नचाद के अन्न चाहा गई हांस।! 
( #>७ ) 
आई बरमान ते बुलाइ बृपभाचुसुता. 


निरखि प्रभानि प्रभा मन की अभथे गई ! 
चक चकवानि के चुकाये चक्त चोटनि सा. 

चोकत चकोर चक्राद।थ मां चके गइ 
'देव' नन्‍्दनन्द्न के नेननि अनन्द 

नन्‍दजी के सन्दिरत चन्द्र ड्ह्ले 


कठ्जनि ऋलिनमइ कुझ्लनि अल्िन मई. 
गोकुज्ञ की गल्लिनि नलिन सह 


क्र््श 
बा । 

कि जनक 

हा त 


ष्ट 


|“ 
हे 
॥ 


है 


( ) 
राजपोरिया के रूप राधे को वनाय लाइ 

गोपी मथुरा ते मधुबन की लतानि में , 
टेरि कह्नौ कान्ह सो चलो जू कंस चाहे टु 

काके कहें लूटत सुने हा! दि दान में ॥| 
श्ंग केन जाने गये डगर डराने 'देव' 

कान्ह सकुचान से पकरि कीने पानि में | 
छुटि गयो छल सो छब्चीली की बिलोकनि में 

ढीली परी भोहे वा लजीली मुसकानि में |: 


8 है। 
५५ 


( १३० ) 
हा 2 8 8 ेृ 
खारि लो खेलन आवातेझे न तो, आलिन के मत में परती क्या 
देव! गुपालहिं देखति ये न तो. या बिरहानल में बरती क्‍यों । 
बापुरी मंजुल आम की वाल. सुभाल सी हो उर में अरती क्‍यों ' 
कामल बोलि के क्वैजलिया कूरि, करेजनि की किरचें करती क्‍यों | 


( ४० )9 
माहन की मूरति से से ही मनमेहनी सु, 
सेहि महामेह काह में हिय सढ़ाइयतु । 
भोर भौर भीतर सरोज फरकत ऐसी, 
अधखुली ऑअंखियान उपमा मढ़ाइयतु ॥| 
आलिन की आन उर आनी तन आनी आन, 
करत न कान ही सयान ही पढ़ाइयतु | 
लोनो मुखमण्डल पे पछल प्रकास दिव' 
जैसे चन्द्मण्डल पे चन्दन चढ़ाइयतु ॥ 


(09% .) 
बारयो बंस विरद में बोरी भई बरजत, 
मेरे बार बार बीर काऊ पास बैठो जनि। 
सिगरी सयानी तुम बिगरी अकेली है| हीं, « 
गौहन में छाड़यो मासों भोंहनि अमैठो जनि ॥| 
कुलटा कलड्छिनी हा कायर कुमति कूर, 
काहू के न काम की निकाम 'ऐसो ऐंठो जनि । 


ठियतु जहाँ बुद्धि बढ़े. हां तो 
वेठी जिनि 


#त 
(दर 
हू 

जी 


आक वाक बकति जिथा मे वड़ि वृड़ि ज 

पी की सुधि आय जी की स॒धि खाइ खाइ देति । 
काह भरी कुहक विमाह भरी माहि मेाहि 

छोह भरी छिति पे छली सी राह रोइ देतति !] 
वड़ी बड़ी बार लगि वड़ी बड़ी आँग्िन 

बड़े बड़ अंसुआ हिये मे साइ साइ देति | 
वाल बिन वालम बिऋल बठी बार बार, 

वपु में ज्रिपम विप बीज बोइ बोइ देति ॥ 


हो 


( डरे ) 


सूध ही सिखाइ के सखीनि समुमााई होति, 

'देवः स्थाम सुन्दर के सौहें समुहाती क्‍यों । 
विचर बिचरि बीचि बैरीन मझुकत होते 

विरहे की बेदना बिकल बिलखाती क्योां।॥ 
जगमगे जोनि ज्वाल जारन सो जारती न, 

जमजाई जामिनि जुगन सम जाती क्‍यों | 
फ्वैलिहाई क्वैलिया की काल ऐसी कूके सुनि, 

कोल की सी कालिका कुबरि कुँमिलाती क्यों || 


-( १३२ ) 

(99) 
बीच मरीचनु के मग त्ो६ अब धावे न रे सुन काह नरिन्द के | 
आस की आस बुझे नहि प्यास,विसास डसे जिनि काल्न फनिन्द के |! 
भूले न 'देव! निहारि असारनि, प्यास निसारत तार के विन्द के | 
इन्दु सो आनन तू जु चिते, अरविन्द से पायन पूजि गुविन्द के |) 


प्रम-चन्द्रिका 


१ 

आपुस में रस में रहसे, बदसे दनि राधिका कुंज बिहारी 

स्यथामा सराहत स्यास कि पागहि, स्थास सराहत स्थामा कि सारी ॥| 
एकहि दपन देखि कहे तिय, नीके लगौ गियर प्यों कहें प्यारी। 
'देव जू” बालम वाल को वादु, विलोर सई वलि हा बलिदारी 

+ ) 

थार में धाइ घेंसी निरधार हैं. जाय फैंसी उकसी न अबेरी | 
री अंगराइ गिरी गहिरी गहि, फेरे फिरी ओ घिरी नहिं घरधे'। 
'देव” कछू अपनो वसु ना, रस लाहूच लाल चिते भई चेरी 
बेग ही बूड़ि गई पेखियों, अखियाँ सघु की सखियाँ भइ मेरी | 


( मे ) 


+ 


पे अब एही कहा उनको, पिछली सुध आवत है ऋबहूँ थो;। 

एक सल्ी भई भूप भये, जिन्हें भूलि गये दधि माखन दूधों 

कूवरी जी अति सूधी दधू , वरु पायो भत्तों घतस्थाम सो लूबों ॥ 
(६ ४ 9 

“पहिले सतराइ रिखाइ सखी, जदुराई पे पाँय गहाइए तो! 

फिर सेंट मट्‌ भरि अड्टू निसझ्ू, बड़े खन लॉ उर लाइए तो! 


( १३४ ) 
अपनो दुख औरन को उपहासु, सबै कवि 'देव! जताइए तो । 
घनस्यामहिं नेकहु एक घी को इहाँ लगि जो करि पाइए तो |! 


( ५) 
'रावरों रूप रहो भरि बैनन, बैननि के रस सों खुति सानो ; 
गांत में देखत गात तुम्हारेई, बात तुम्हारिये बात बखानों।॥ 
* ऊथो हहा हरि सो कहियो, तुम हो न इहाँ यह हो नहिं मानो । 
या तन से बिछरे तो कहा, मन ते अनते जु बसों तब जानो॥_ 
(. ०) 
जीम कुज्ञाति न नेकु लज्ञाति, गने कुल-जाति न बात बच्मो करे । 
'देवः नयो हिय नेह लगाय, विदेह कि आँचन देह दुद्यो करे॥ 
जीव अजान न जानत जान, जो मैन अयान के ध्यान रघ्यो करे । 
काहे को मेरो कहावत मेरो, जु पै मन मेरो न मेरो क्यो करे || 
( ७५ )2 
को कुल या ब्रज गोकुल दो, कुल दीपसिखा सी ससी सी नहीं भरि । 
व्यों न तिन्हें हरि हेरत री, रंग राती न जो अँगराती गरे परि ।! 
जो नवल्ञा नव इदुकला, ज्यों लची परे प्रम रची पिय सो लरि। 
भेटत देखि बिसेखि हिये, ब्रज भूसुज दिव! दुहू भुज सो भरि ॥ 
( ८ ) 
पीछे तिरीछ्ष चितौनि सोई, इत बै चितवे री लता लदूचोहे ! 
चौगुनों चाड चवाइन के, चित चाव चढ़ी है चबाउ मचोहै॥ 
जोबनु आयो न पापु लग्या, कवि “देव” रहैं गुरुलोग रिसोहै। 
जो में लजैये जु जैये कहूँ, तित पैये कलंक चितैये जु सोह ॥! 


( १३५ ) 
की 


प्रेम कहानिन सो पहिले, हरि कानत आनि समीप कियेते ! 
चित्र चरित्र न मिन्र भये, सपने मेह सोहि सिल्ाबय लिये ते !; 


देव जू दूरि ते दोरि दुराइ, के प्रेम सिखाइ दिखाइ दिये ते , 
वारिज़् से बिकसे मुख पे, निकसे इत क्र निकसे न हियेते ! 


( ६१० ) 
हारे बड़े उसड़े सब बेचे को, हो न तुन्हें पठचों बलिहारी 
*सेंरे तो जीवन 'देव” यही धन, था ब्रज्ञ पाई में भोख तिहारी 
«जान न रीति अथाइन की, निद गाइव में वनभमभि निहारी 
याहि कोऊ पहिचाने कहा. कछ जाने कहा सेरो कुझ्विहारी ।| 


ऊ 
है 
छः 
भ्टा 
बे 
मे 


59 ॥) 


/* 


'दवः न देखति ही दुति दूसरी, देखे है जा दिन ते ब्रज्ञ भूप में। 
पूरि रही री वही घुनि कानन, आन न आनन ओप अनूप में 
ये अखियाँ सखियाँ न हमारिय, जाय मिली जल बुन्द ज्यों कृप में 
कोटि उपाइ न पाइय फेरि, समाइ गई' रेंगराई के रूप में ! 


६ 8. ॥) 
आँखिन«आँखि लगाये रहे, सुनिए घुनि कानन को सुखकारी | 
देव! रही हिय में धरु के, न रुके, निसरे, बिसरे तन विसारी || 


फूल में वासु ज्यों मूल सुबासु की. है. फलि फूच रही फुलवारी। 
प्यारी डज्यारी हिये भरि पूरि. सु दूरि न जीवन-मूरि हमारी | 


( १३६ ) 
(६ *३ ) 
लाल बुलाई है, के हैं व चाल , न जानती है| तो सुखी रहिबो करि । 
री सुख काहे को देखे विना, दिखसाधन ही जियरा न परयो जरि। 
देव! तै। जानि अजान क्यों हाति, इती सुन आँसुन नैन लये भरि। 
साँची बुलाई, बुलावन आई, हहा कहु माहि कहा कहिहें हरि | 
( १४ 2 | 
साँसन ही सों समीर गये, अरु आँसुन ही सब नीर गयेा ढरि | 
पौन गयो शुन ले अपनों, अरु भूमि गई तलु की तनुता करि || - 
'देवः जिये मिलिवेइ की आस. के आसहू पास अकास रहो भरि। 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि, हेरि हिये जु लिये हरि जू हरि। 
है 5] 
जागत जागत खीन भई, अब लागत सग सखीन को मारो । 
खेलिवोऊ हँसिबोऊझ कहा सुख सों वसिवो बिसे बीस बिसारो | 
प्यौ सुधि दौस गँबावति दिवजू', जामिनि जास मनो जुग चारो | 
नीरजनैनी निहारिये नैननि, घीरज राखत ध्यान तिहारो || 
ु ( १६ ) 
एके अभिल्ञापष लाख लाख भाँति लेखियत, 
देखियत दूसरों न दिव! चराचर में। ' 
जासों मनु राचे तासों तनु मनु राचे रुचि, ८ 
भरि के उघरि जाँचे साँचे करि कर में || 
पाँचन के आगे आँच लागे ते न लोटि जाय, 
साँच देइ प्यारे की सती लो बैठि सर में। 


( १३८ ) 
आप] 
बारिधि विरह बड़ी बारिधि की बड़वागि, 
वृड़े बड़े बड़े जहाँ पारे प्रेम पुल ते। 
गरुओ दरबव देव” जोबन गरब गिरि, 
प्रयों गुन दूटि टूटि बुध नाड डुलते |॥ 
मेरे सन तेरी भूलि मरी हो हिये की सूल्न, 
कीन्ही तिन तूल, तूल अति ही अतुल ते । 
भावते भोड़ी करी, माननी ते मोड़ो करी, 
कोड़ी करी हीरा ते, कनौड़ी करी कुत्ष ते ॥ 


[आह 

रीके सुख पाऊँ ओ न खीमे सुख पाऊँ मेरे, 

रीक खीम एके राग राग्यो सोई रागि चुक्यो । 
जस अपजस कुबड़ाई ओ बड़ाई गुन, 

ओगुन न जान्यो, जीव जाग्यो सोई जागि चुक्यो 
कोन काज गुरु जन बरजें जु दुरजन, 

कैसी कुल नेम प्रेम पाग्यो सोई पागि चुक्यों । 
“लोगन लगायो सु तौ ल्ाग्यो अनलाग्यों दिचः, 
पूरो पन लाग्यो मन ल्ाग्यो सोई लागि चुक्यो॥ 


( २१ ) 
बिन जान्यो बेद ते तौ बाद के बिदित होहि, 
जिन जान्यो लोक तेऊ ल्लीक पे ल्रि मरो ! 


( १३९ ) 
जिन जान्यो तपु तीनों तापन मो तपि जिन, 
पंचागिनी साध्यों ने समाधिना पर मरो |, 
ज्ञिन जान्यो जोग तेऊ जोगी जुग डुग जिय. 
जिन जानयी जोति तेऊ जोनि ले जरि मरो । 
हो तो 'दृव' नद के कुमार तेरी चेरी भह्. 
मेरो उपहास क्‍्योंन कोटिन करि भरो !| 
( *२ ) 
कुबिजा कितेब दुबि जा के रहे आपु 'देव!, 
अंस अवतारी अब तारी जिन गनिका। 
आरति न राखत निवारत नश्क हीं ते, 
तारत तिल्नोक चरनोदक की ऋनिका || 
उनके एन हुदआाद तुमसों सने है ऊथो, 
गोपिन को सूधा मत प्रेम की जबवनिका। 
कुजन में टरिहें जु स्थाम को सुमिरि नीके, 
” हाथ लै न फेरिह सुमिरिनी के मनका॥।। 
( २३ ) 
कंपत हियों, न हियो केपत हमारों क्‍यों. 
हँसी तुम्हें अनोखी नकु सीत में ससन देहु । 
अंकर हरेदा हरि, अंबर उज्ञेरों हात, 
हेरि के हँसे न कोई, हँसे तो हँसन देहु || 
देव? दुति देखिवें को लोयन मै लागी लखो, 
लोयन में लाज लागी, लोयन लसन देहु ! 


( १४० ) 
हमरे बसन देह, देखत हमारे कान्ह, 
अजहूँ वकसन देहु, त्रज मे बसन देहु।! 


५ 


बारे कोटि इंदु अरबिदु रसबिदु पर, 

माने ना मलिन्द बिन्दु सम के सुधासरो । 
मत्ते मज्लि मालती कदम्ब कचनार चम्पा, 

चँपेह न चाहे चित चर न ठिकासरो || 
पदुसिनि तू ही षटपदु को परम पहढदु, 

देव” अनुकूल्यों और फूल्यों तो कहा सरो | 
रस, रिस, रास, रोप्त, आसरो सरन, बिसे, 

बीसो बिसवास रोकि राख्यो निसि बासरो ॥ 


><्‌ 


४ ) 


प्रेम चरचा है अरचा है कुल नेम, न; 
रचा है चित ओर अरचा है चित्तचारी को | 
छोड़यो परलोक नरत्लोक बर लोक कहा, 
हरख न सोक न अलोक नर नारी को ॥ 
घाम, सीत, मेह न विचार सुख देह हू को, 
प्रीवणम सनेह उरु बन न अंध्यारी को। 
भूलेह न भोग, बड़ी बिपति, बियोग बिथा, 
जोगहू ते कठिन संजोग परनारी को॥।। 


कोऊ कही रहुन इलंकिन, कनारी ह 


ज्ज्के 


केसो परलोक., नरव्होंकऊ, बर लोकन मे. 
लीन्हों म अलोक लोक लीकन ते न्यारी हों !; 
तन जाहि, सन जा है, देव! गुरु जन ज्ञाहि. 
जीव क्‍यों न जाहि. टेक टरनि न टारी हो | 
बन्दावनवारी बनवारी के मुकुट पर, 
पीतपटवारी वहि मूरति पे बारी हों ॥ 
भ्ज कु 
सन्‍्द महामाहक सधुर सुर सुनियत, 
घुनियत सीस बची वॉसी हैरी वांसी है ' 
गोकुल्न की कुल्बधू को कुल सम्हारे नहीं, 
, दो कुल निहारे लाज नासी ई री नासी है 
काहि वा सिखावत. सिख की काहि सथध दोय. 
सुधि बुधि कारे कान्ह डासी है री डासी हैं ! 
दब! ब्रजवासी या विसासी की चितोनि, वा 
गाँसी है री हँसी, वह फाँसी है री फाँसी है |! 
( रेट ) 
'देव! प्रीति पंथा चीरि. चीर गरे कंथा डारि, 
भसम रमाय खान पान हू न छूजिए। 


रच 


( १४२ ) 
दूरि दुख दुंद राखि. मुंदरा पहिरि कान. 
ध्यान सुद्रानन शुरू के पग पूजिए।॥ 
शूंगी की टकी लगाय, भ्रगी कीट के मनु, 
बिरागिन हो बपु बिरहागिनि में मूजिए । 
केली तज्ञि राविका अकेली, होय जोगिन तौ, 
झलख जगाय हेली चेली चलि हजिए || 
| री. 3) 
नेवर के बजव कलेबर कंपत देव, 
देवर जगे न लगे सोववत तनक ते। 
ननद न छीछी त्योरी तोरति तिरीछी लखि, 
बीही कैसो विपु बगरावेगी भनक ते | 
देखिए कठिन साथ गहौ जू हठि न हाथ, 
कैसे कहों जाहु नाथ आये हो बनक ते। 
बस ना हमारो रग रस न बनत, चोकि, 
रसना द्सन दाबे रखना झनक"ते |! 
( ३० ) 
अंजन सों रशझ्लित निरजञ्लनहि जाने कहा, 
फीको लगे फूल रस चाखे हो जु बोड़ी को । 
तूरज बजाय सूर सूरज को वेधि जाय, « 
ताहि कहा सबद सुनावत हौ डोड़ी को || 
ऊधो पूरे पारखी हो परखे बनाय 'दिवः, 
बार ही पे बोरो पेरवेया धार औड़ी को। 


६ रै४३ ) 
मनु सनिका दे हरि हीरा गाँठि बॉध्यों हम, 
तिन्‍्हें तुम बनिज इताबत हे कोड़ी को।। 


) 


मोहि तुम्हें अन्तर गन न शुरू जन तुम, 
मेरे, हों तुम्हारी, पं तझ न पिघलत 
पूरि रहे या तन में. सन में न आवत हों. 
पञ्च पृछि देखे. कहूँ काह ना हिलत हो | 
ऊँचे चढ़ि रोइ, कोई देत न दिखाई देव", 
गातन की ओट बैठे बातन गिल्न हो। 
ऐसे निरमोही सदा माही में बसत अरु, 


माही ते निकरि फेरि माही न मिलन हो || 


जध्त 
» कि. 


( 


2५ 


छ 
# अकमक 
ब्स्ट्काद 


, 


फलि फलि, फूलि फूलि, फेलि फैलि, क्ुकि कुकि, 
सऊपकि रपकि, आई कुजे चहूँ कोद ते! 
हिलि मिलि हेलिन को केलिन करनि गई, 
वेलिन बिलोकि बधू ब्रज की चिनोद ते |! 
नंद्जू की पोरि पर ठाढ़े हैं रसिक 'देवः, 
मोहन जू मोहि लीनी मोहिनी वे मोद ते | 
गाथन सुनत भूत्लीं साथन की, फूल गिरे, 
हाथन के हाथन ते, गोदन के गोद ते ॥ 


अंब कुल, बड्धल कदव मल्ली मालती, 
मल जन को मींजि के गुलाबन की गल्ली हे ! 
का गन अलपतरु, जी सों कलपतरु, 
ता सो विकलप क्यों अलपमति अली हे ।! 
चित जाके जाय चढि चम्पक चपायो कोन, 
मोचि मुख सोचिहे सकुचि चुप चल्ली हे। 
कचन बिचारे रुचि पंचन में पाई देव”, 
चस्पा बरनी के गरे परथो चम्पकल्री हो | 


( ४ 92 

जोन जी ने प्रेम, तब कीजैे त्रत नेम जब, 

कृंज सुख भूले, तब संजम बिसेखिए। 
आस नहीं पी को, तब आस नहीं बाँधियत, 

साँसन के साँसन को मूँदि पति पेखिष || 
नख ते सिखा लो सब स्याममई बाम भई , 

बाहिरहू भीवर न दूजोी देव देखिए। 
जोग करि मिल्ने जो वियोग होय बातलम जु, 

हाँ न हरि होय तब ध्यान धर देखिए ।॥| 


( २१५ ) 
मोहि में छिपे हो मोहि छुवावत न छाँहो, तापै, 
छाँड़ भये डोलत, इते पे मोहि छरिहो। 


( 2१४५ / 


मच्छ सुनि कच्छुप, बराह नरभिह् सु्ति. 
बामन परसुराम रावन के अरि हो! 
'देव” बलिदेव देव दानव न पार्वे भेद, 
का हो जु कह्दो जु जो हिये की पीर हरिददो ' 
कहत युकारे प्रभु करुनानिधात कान्दर, 
कानि मूँद बोध हो कलंवी काहि करिहों ;' 
( हेई ॥! 
जागहि सिखेहे ऊघो जा गहिके हाथ हम, 
सो न मन हाथ. जजनाथ साथ वे चुकीं | 
'दव”ः पंचसायक्र नचाय खालि पंचन में 
पंचद्र करनि पचाम्ृत सो अचे चुकीं ॥| 
कुलबधू हे के हाय कुलटा कहाई अरू. 
, गोकुल में कुल मे कल्ंक सिर लें चुकीं। 
चित होत हित न हमारे मित और सो तौ. 
वाही चितचोरहि चितोंत चित दे चुकीं !। 
६ 8: ,]) 
दादू दुम पालन बिछाना नव पल्लव के, 
सुमन भिंगोला सोह तन छवि भारी दे । 
पवन ऊुलाबै केकी कौर बतरावे देव", 


केकिल हलाबवै हुलसावे करतारी दे॥ 
0. 


( १४६ ) 


'पूरित पराग सो उतारा करे राई नोन, 
कुंद की. नायिका लतान सिर सारी दे। 
अदन महीप जू को बालक बसंत ताहि, 
प्रातहि जगावत शुल्ञाब चटकारी दे॥ 


विनोद 


सुजान-विनोद 


( १ ) 
व्कशारी भरयो बियि भोहनि रूप, सुडोर दहेँ लचि छोरान डोले | 
सीको चुनी को लिल्षार में टीको, सुटेकि खिल्लार खरे गुन खोले । 
बालपनो तरुनापनों बाल को. दिव' बरावरि केवल बोले | 
दोऊ जवाहिर जोहरी मैन, सुनैन पत्नानि तुला धरि तौले ।॥! 
( * ) 
'देव” में सीख बसायों सनेह सो. भाल सृगम्मद बिंदु के भास्यो ! 
कंचुकी में चुपरयों करि चोवा, लगाय लियो उर सों अभिल्लारूपों | 
ले मखतूल गुहे गहन, रस मरतिवंत सिगार के चाख्यो: 
साँवरे लाल को साँवरो रूप. मे नेननि को कजरा करि राख्यों ॥ 
जि (8 
अरिके वह आजु अकेली गई. खरिके हरि के गुन रूप लुही । 
उनहू अपनो पहिराइ हरा, मुसकयाय के गाय के गाय दुह्ी ॥ 
कवि देव” कहो किन कोऊ कछू , तब ते उनके अनुराग छुड़ी । 
सब होब्सों यही कहें बालबघ, यह देख री माल गोपाल गुहो 
( ४) 
ना यह नंद को मंदिर है. बृषभान को भौन कहा जझूती हो । 
हों ही यहाँ तुम ही कहि “देव जू!, काहि मां घूँघट के तकती हो |। 


( १४८ ) 
भेटती मोहि भट्ट केहि कारन, कोन किधो छवि सों छुकती हो, 
केसी भई सो कहो किन्वछ्ेंस हू. कान्ह कहाँ हैं, कहा बकती हो ॥ 
( ५) 
केसरि किसुक ओ वरना, कचनारनि की रचना उर सूल्ली। 
सेवती 'द्व? गुलाब मले मिलि, मालती मल्ली मलिदनि हली ॥ 
चंपक दाड़िम नूत महाउर, पॉडर डार डरावनि फूली | 
या मयमंत बसंत में चाहत. कंत चल्यो हमही किधों भूली॥ 
( ६) 
काम कल्लोत्ननि केलि करी निसि, ग्राठ उठी थिर हे थहराय के | 
आपने चीर के धोखे बधू. पहिरो पट पीतम को फहराय के | 
बाँधि लघई कटि सो बनसाल, न किकिन बाल लई ठहराय के | 
भावती की रस र ग कि दीपांत, संग की हेरि हँसी हहराय के || 
( ७ ) 
होरी को सोरु परयो त्रज पोरि,किसोरी को चित्त बिछोहनि छीज्यो | 
दैरि फिरे दुरि देखिबे को, न दुरै मनु ओज मनोज की भीज्यी || - 
केसरिया चकचोधत चीर, ज्यों केसरि बीर सरूप लसी ज्यों । 
लाल के रंग मे भीजि रही, सु गुलाल के रंग में चाहत भीज्यो ॥| 
( ८ ) 
साँवरो संदर रूप बिसाल, अनूप रसाल बड़े बड़ेननमैनरी। 
या बन आवत गेयनि ले नित्त, देव” दिखैयनि के चित चैन री || 
में हूँ सुनी सो कहा कहों लाज की, बात कहूँ सखि तू कहिए न री । 
वा जग बंचक देखे बिना, दुखिया अंखियान न रंचक चैन री। 


( १४५ ) 

! ध्‌्‌ ) 
शान सो प्रानपत्ती लो निरस्तर, असर फनन्‍्तग यारत हेरी। 
पेज! कहा कहों याहर हैं. घर बाहर हैं रहे माह तरेये॥ 
लाज न ज्ञागति ज्ञाज अहे. तोहि जानी में आजु अहाजिन ८ गे! 
प्रा 


ञ्र 
हरि को भरि नेन. घरी किन एक सरो ऋने मेरी: 


मजुल्ल मंजरी पंजरों सी हु मनोज के आज सम्दारनि चीरन । 
भुख न प्यास न नींद परे, परी प्रेम अजीरन के जुर जीरन 
दृव” घरी पल जाति घुरी, असुवानि के नीर उसास समीरन 
आह न जाति अहीर अहे तुम्हें, कान्द कहा कहा काहू के पोरन |। 


( *१ ) 
“दव' जौ बाहिर ही बिहरै, तौ समीर अमी रस बिंदु ले जहे । 
 भम्तर जौन बसे उसुधा हो. सुधा सुख सूघि फर्नि जैड़े || 


द्ट 
5 
हर न 
व झ्ज 


राखिहो जो अरविंदह में, मकरंद मिले दो महल 
जैए कहूँ, यहि राखि गोविन्द. के इन्दुमुत्री लाख इवु 


एड ।+ 


5 
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बहू है 


५ 2) 
माघुरे 'कौरति फूलनि भौरनि. बरनि बौरनि वेलि बची हे 
केसरि किसु कुछुम कुरो, किरवार कनरनि रंग रची है 
फूले अनारनि चंपक डारनि. से कचनारनि नेह वी ह 
कोकिल रागनि नूम परागनि, देखु री बागनि फाग मची है ॥ 


( १५० ) 

& ( १३ ) 
हैं भई दूलह. थे दुलही, उलही सुख बेलि सी केलि घनेरी । 
हों पहिरे पिय को पियरी, पहिरी उन री चुनरी चुनि मेरी ॥ 
'देवः कहा कहें कोन सुने, ओ कहा कहे होत कथा बहुतेरी । 
जेहरि मेरी घरे' नित जे हरि, ते हरि चेरी के रंग रचे री ॥ 


( १४ ) 
बारिये बैस बड़ी चतुरे हा, बड़े गुन देव” बडीये बनाई। 
संंदरै है। सुधरे है। सलोनी हा, सील भरी रस रूप सनाई || 
राजबधू बलि राजकुमारि, अहो सुकुमारि न मानों मनाईं। 


५, 


नैसिक नाह के नेह बिना, चकचूर हो जैहे सबे चिकनाई।॥ 
( १० ) 

होरी में आजु भिजै रँग रोरी के, आपनो प्यो अपने बस के ले । 

यों कहि दब” सखी गहि गोरी को, ल्याई हैं गोकुल गाँव की गैले,।॥ 

लाज की गारी सुनी कबहेूँ नहि, गावत लोग लगावत छैले। 

खेलति फागु नई दढुलही, द॒ग आँसुनि लीलि उसासनि ले ले ॥। 


( १६ ) 
भारे हो भूरि भुराई भरे, अरु भमाँतिन भाँतिन के मन 'भाये। 
भाग बड़ो वहि भावती को, जेहि भावते ले रंग-भौन बसाये ॥ 
भेष भलोई भली बिधि सों, करि भूल्रि परे किघों काहू भुलाये। 
लाल भले हो भले सुख दीनो, भत्नी भई आजु भले बनि आये | 


( (५३ ) 
( २७ ) 
लोग लुगाइनि हारी लगाय. मिलामिली उारू न मेटत ही बन्यों ! 
'देव” जू चंदन चुर कपूर, लिलारन ले ले लप्टनत ही बन्यो !) 
ये यहि औसर आये इहाँ, समुहाय हियो न समेटत ही बल्यों ! 
कौनी अनाकनियों मुख सोरि, पे जारि सुजा भद्द भेटत ही बन्या 
( ईैंए ) 
भूजि रही विरहाजुर सां. समौ पावन जानि जनीनु जगाई | 
थारि घने रँग केसरि को गहि, बोरि ग॒लाल में बाल रेंगाई ॥ 
साँस लई गहिरी कहि री. हमसे उनसों अब कौन सगाई | 
ऐसे भये निरसाही महा. हरि हाथ हमें बिन होरी लगाई ,। 
( १९ ) 
बेरागित की था अनुरागिन साहागिन तू. 
'देवः बड़भागिन लज्ञाति औ ल्रति क्‍यों? 
सेवति जगति अरसाति. हरखाति. 
... अनखाति. बिलखाति. दुख सानति, डरति क्‍यों]! 
चैांकति चकति उचकति ओऔ बकति. 
विथकति ओ थकति ध्यान धीरज घरति क्‍यों । 
मेहति, झुरति, सतराति, इत्तराति साह. 
चरज सराहि आह चरज मरति क्‍यों ॥ 
( २० ) 
देखे अनदेखे दुखदानि भये सुखदानि, 
सूखत न आँसू सुख साइबो हरे परो। 


( १५२ ) 


पानी पान भोजन, सुजन, गुरजन भूले, 
देव' दुजन लोग लरत खरे परो॥! 
लागो कौन पाप, पल एको न परति कल, 
दूरि गया गेह, नये नेह नियरे परो। 
होतो जो अजान, ते न जानतो इतीकु बिथा. 
मेरे जिय जान तेरे जानिबो गरे परो॥ 
( २१ ) 
जगमगे जोवन जराऊ ताखनकान 
ओठन अनूठे रस-हाँसी उमड़े परत । 
कंचुकी समय कसे आवबे उकसे उरोज-- 
विन्दु बदन लिलार बड़े बार घुमड़े परत ॥ 
बड़े बड़े मेन कजरारे बड़े मोती नथ, 
बड़ी बरुनीन होड़ाहाड़ीं हुमड़े परत। 
गोरे मुख सेत सारी कचन किनारीदार, 
देवा” मन कुमका क्रमक कुमड़े परत ॥ 
( २२ ) 
सूकत न गात बीत आई अधरात अरु, 
सोये सब गुरुजन जानि के बगर के। 
छिंपि के छबीली अविसार को केबार खोलें, . ' 
खुल गे खजाने चारु चन्दन अगर के।॥ 
देव” कहे भोंर गुज आये कुज कु जन ते, 
पूछि पूछि पीछे परे पाहरू डगर के | 


( १०३ ) 
दवता की दामिनों मसाल कछिधों जाति जामि, 
झभंगरे सचत जागे सगर नगर के "! 


( २३ ) 
आवन सुन्यो सनभावन को भावती ने, 
आँखिन अनंद आँसू ढरकि ढरकि उठे 
दब! दहृग दोऊ दौरि जात द्वार देहरी लो, 
फेहरी सी खाँसे खरी खरकि खरकि उठे || 
टहले करति टहले न हाथ पांय रण. 
महले निहारी सती तरक्ि दरकि उठ । 
सरकि सरकि सारी दरकि दरकि आँगी. 
ओचक उचोहे कुच फरकि फरकि उठ '! 


( *४ ) 
चालम बिरह जिन जान्यों न जनम भरि. 
बरि बरि उठे ज्यों ज्यां बरसे बरफ राति | 
बीजन डुलाबत सख्बी जन से। सीतहु में. 
सौतिन सराफ तन ठापनि नरफराति || 
कब! कहें साँसति सां अंसुआ सुखात सुख . 
निकसे न वात ऐसी सिसकी सरफराति ! 
लैटि लौोटि परत करोंट खटपाटी ले लें, 
सूखे जल सफरी लो सेज पे फरफराति ! 


( १७४ ) 
( २५ ) 
कचन किनारीबौरी सारी तास की मैं-- 
आसपास अभ्ूमी मेतिन की कालरि एकहरी। 
सीसफूल वेना बेंदी वेसरि और बीरनि की, 
हीरनि की भीर में हँसति छबि छहरी ॥ 
चन्द्र से बदनि भानु भई बृषभानुजाई, 
नयन लुनाई की डवबनि की सी लहरी | 
काम धाम घोज्यों पघिलतु घनस्याम मन, 
क्यों सहै समीप दिव” दीपति हुपहरी ॥ 


( २६ ) 

पीछे परबीने' बीने संग की सहेली आगे, 

भार डर भूषन अगर डारै छारि छेारि। 
चौकति चकेारनि त्थों मेरे मुख मेरनि त्यों, 

भौंरनि की ओर भीरु हेरे मुख मे।रि मे।रि | 
एक कर आली कर ऊपर ही धरे हरे, 

हरे पग धरे देव” चले चित चोरि चोरि । 
दूजे हाथ साथ ले सुनावति बचन राज, 

हंसन चुनावति सुकुति मात्न तारि तारि ॥ 


( २७ ) 
सीततल् महल महा सीतल पटीर पंक, 
सीतल के लोप्ये भीति छिति छाती दहरे ।' 


( २५०, | 
सीतल सल्रिन्ष भरे सीतत्ू बिमतल 
सीतल  बविमल जलजतब्र नबारा दहन ! 
सीतल विछे।ननि पे सीनन बिद्दाइ सेझ 
सीतल दृकूल पेन्‍्ह पोढ़े हैं 


देव” दोऊ सीतल अलिगननि देत लेत. 
सीतल सुगंध मंद मसारुत की लहर | 


शा] 


३ 

श्श्बो 
नि 
श्ध 
८! 


3. आज 2) 
दुलही दुलह नौल चाह अनुकूक् फूले 

उलहे फिरत ग्रोपी गोपनि की भीर में । 
तैसिय बसंत पाँचे चाय सों चरचि नाचें, 

रंग राँचे कीच माचे केसरि की नीर में ॥ 
करत न कानि जानि भरत सुजानि दिब', 

घरत न घीर उर अधिक अधीर में। 
संबरारि डंबर में बूडि रहे दोऊ मुख. 

सोभा के अडंबर में अंबर अबीर में ॥ 

। ( २०५ ) 
तेरो कह्यो करि करि जीव रहो जरि जरि. 

हारी पाँय परि परि तऊ ते न को सँभार | 
लल॑न बिलोके देव” पल न लगाये तब, 

यों कल न दीनी त॑ छुलन उछलनहार ॥ 
ऐसे निरमेही सो सनेह बाँधि हों बधाई, 

आपु विधि बूड़ यो माँक बाधा सिधु निराघार ; 


( १५६ ) 
उ रे मन मेरे ते घनेरे दुख दीन्हे अब, 
ए केवार हैक्के तोहि मूं दि मारों एक बार ॥ 


( ३० ) 

ना खिन टरत टारे आँखि न लगत पत्र, 

आँखिन लगे री स्थाम सुंदर सलोन से । 
देखि देखि गातन अधात न अनूप रस, 

भरि भरि रूप लेत लोचन अचोन से ॥ 
ए री कहु को हो, हो सु को हो कहा कहति हों, 

केसे बन ऊुंज देव देखियत भौन से | 
राधे हो सदन बैठी कहति हो कान्ह कान्ह, 

हा हा कहि कानह वे कहाँ हैं को हैं कौन से ॥ 


( २१ 9 

हित की हितू री नहिं तू री समुझाबे आनि, 

सुख दुख मुख सुखदानि को निहारनो । 
लपने कहाँ लो बालपने की विकलन बाते, 

अपने जनहि सपनेहू न बिसारनो ॥| 
'देवजू, दरस बिनु तरसि मरयो हो पग, 

परसि जियेगो मन बैरी अनमारनों। 
पतित्रत ज्रती ये उपासी प्यासी अँखियन, 

प्राव उठि पीतस पियायो रूप पारनों ॥ 


अरहकरीवम्न यु" 

कि 

हे ! # है ४ 
| 


क् क क्र ० ३७ हि 
कल के बगीच ला अकेली अकृक्षा३ आडइ 
री 
नागा न्देली बेक्नी हेगार #. लि परी 
ही 55 कै पुश्म- 
कुज पुज्ञ तीण तहें गुजन भंदर भारि 
सुखद मसलीर सारे तीर को नहरे परी ; 
उब्बजर न्क भ 
है 


पामरिल पाँवड हैं पुर पोरि लग, 
धाम धाम धृपनि के धृम धुरचिश्रनु 
कस्तूरगी अतरसार, चावारस, घनसार 
, दीपक हजारमि अध्यार लुनियतु है । 
सधुर मृदंग राग रंग के तरंगत्ि में, 
अंग अंग गेपिन के शुन गनियतु है ! 
'देव' सुखसाज़, महःराज ब्जराज आज़ु 
राधाजू के सदन सिधारे सुनियतु है॥ 


हट 


( रे४ ) 
थाई खेरि खारि ते बधाई पिय आवनि की, 
सुनि सुनि कारि कारि भावन भरति हैं । 


( श्ण्द ) 


मारि मेोरि बदन निहारत बिहार भूमि, 
घेरि छोरि आनंद घरी सी उघरति है ॥ 
दिवः कर जोरि जोरि वद॒त सुरन शुरु- 
लोगन के लेारि लेारि पाँयन परति है। 
तारि तारि माल पूरे सातिन को चौक, 
निवछावरि को छोरि छेोरि भूषन धरति है ॥ 
( ३५ ) 
छीर की सी लहरि छुहरि गई छिंति माँह, 
जामिनी की जे।ति भामिनी को गनु ऐंस्यो हे । 
ठौर ठोर छूटत फुहारे मनो मेततिन क; 
'द्वः बनु याका सनु काके न अमैख्यो है | 
सुधा के सरोवर सो अंबर उद्ति संस, 
मुदित मराल मनु पैरिबे का पेज्यों है । 
बेलि के विमल फूल फूलत समूल मनों, 
गगन ते छड़ि उड़गन गन बेव्यो है। 
( ३६ ) 
कंत बिन बासर बसंत ल्ागे अतक से, 
तीर ऐसे त्रिबिध समीर लागे लहकन । 
सान धरे सार से चंदन घनसार तल्ञागे, “ 
खेद लागे खरे मृग मेद लागे महकन ॥ 
फाँसी से फुलेल लागे, गाँसी से गुलाब अरु, 
गाज अरगजा ल्ागे, चोवा ल्ञागे चहकन। 


( १५५९ ) 
अंग अंग आगि ऐसे केसरि के नीर लागे 
चीर लागे जरन अन्ीर ज्ञागे दहकन !। 


( |#७ ) 
भीनर ही लारलान के जालनि बिसाल जाति, 
बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की जोटहीं ! 
बरनति बानी चोर द्वारति भवानी कर, 
जोरे रसा रानी ठाढ़ी रमन के ओरटरहीं |: 
उजल अखंड खंड सातय महल महा. 
मंदिर चवारों चदमंडल की चोटहीं ' 
'देव' दिगपालनि की दबी सुखदाइनि ते, 
राधा ठकुराइव के पाइन पत्नाटहों 


( ईंट ) 
पीत रंग सारी गारे अंग मिल्रि गई 'देव', 
श्रीफल उरोज आभा आभास आधक सी | 
छूटी अलकनि छुलकनि जल बूदन की, 
बिना बंदी बदन बदन सोभा विकमसी ! 
तुज्ञि तज़ि कुज़ पुंञज ऊपर मधुर गुजर, 
गुजरत मंजुरव बाल बाल पिक सी ! 
नीबी उकसाइ नेक नयन नचाय हँंसि, 
ससिमुखी सकुचि सरावर ते निकसी | 


( १६० ) 
( २१९ ) 
भेटि भुज भुजन समेटि डर सों जु डर, 
अधर अधर धरे अधिक अधीर री | 
जेारि अंग अग साँ ल्चाइ गुल्नचाइ भाल, 
दीनी त्ञाल बेंदी बेरि खेचि के अबीर की || 
'देव” दुख भंजन लता के दृग खंजन मैं, 
अंजन की लीक पीक पत्चनक ल्कोर की । 
तन सन वारी बनवारी की बनक पर, 
चंद बलिहारी बलिहारी बत्नबीर की || 


सुखसागर-तग्ग 
हज] 


देव सबे सुखदायक संपति, संपति को सुख दंपति जोरी 
दपति द्वीपति प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति समेह सिचोरी।; 
अत तहाँ एुश गीति विचार, विचार की बानी रथा रस बोरी ! 
बानी का सार बख यों खूगार, खूगार का सार किशार किशरी 
कक 
हाही ब्रजबृ दावन माही में बसत सदा, 
यपुना तरंग श्याम रग अबन्नीन की ' 
'देव” दुई खुदर सघन दन देग्बियन, 
« कुंजन में सुनियत गुजन अल्लीन की !; 
बंसीचट तट नट नागर नचत मामें, 
रास के बिलास की मधुर घुनि बीन की ! 
भरि रही भ्नक बनक ताल तानन की 
तनक तनक तामे ऋनक चुरीन की ।; 
( ह॥ ) 


की कानि करे रीन ये, उन ऐसे खिलार अनाखे नय हरि! 


देव” अहीरनि पीर न साच, बिलोचन वीर अबीर लिये भरि । 
हक! 


( १६२ ) 


रूस सकी न भरे सिसकी, सु उम्रा सनि ही अंसु्वाँ सुख पेटरि । 

ललरि लेके गुलातल रेंगीले, रैगीली की चूनरि गीली गई करि ॥ 
मो 

एकन बैनन ही लत्ञचाय, लचाये है एकन सैनन के के। 

है गुलचाय लचाये लत्ता, सु बचाये है ओठनि के रस लेके ॥ 

एकहि भेंटि दुहूँ भुज देव, हिया हृग अंजन रंग उन्हे के 

चंचलनैनी दृगंचल मारि, हँसे सुख रंचक अंचल देके। 
( ५ ) 

खेलत फाग खिलार खरे, अनुराग भरे बड़भाग कन्हाई। 

एक ही भोन में दोडन देखिके, देव” करी इक चातुरताई ॥ 

लाल गुलाल से। लीनी मुठी भरि, बाल के भाल की ओर चलाई । 

वा हृग मूँदि उते चितया, इन भेटि इते बृषभान की जाई ॥ 
( ६ ) 

न्‍्याननि काम हो बाम बिरानी ये, जात हिरानी ये सामुहे हेरेई । 

बीरन की सों अहोरन पीर न, वीरन के घर आवति घेसेई || 

ओसर होरी के भौज् को भेट न, भौजी को भेटन आये अबेरेई । 

देवर हो जू लड़ाइते देवर, नेवर मेरे सुनेबर मेरेई ॥ 
( ७ ) 

चाँदनी से आँगन बिछीना बिदछ्लो चॉदनी से, 
फेलि रही चाँदनी सुदाय दिव' भूमि भूमि । 
ते ही बिनु फीकी ये लगत चलु चन्द्रमुखी, 
तेरे हा चरण चरचत मुख चूम चूमि॥ 


री 


सुलन्थ ट्द्राप्ाता 6, >+& लय धन माइक करा कल्प त यनक हलक वी मत || 
ताम सुखदात ना दिरहू उपर ,स 3् 
ह 
भ्प । भर फ्रृ भर जप 4 पर्व ० प्रमण “० न का पालक कु. ७० शव हक़ नए क्र 
| | ॥ के जा ७3४5: दे जा हे एटा ह 
क् हि क् मा शत का सात रा 
ब्क् कक कर बहु हजकाया फ्रेअक७ फिर | आमका्क+ की; >धमुकमा क|, जुक्क पु शा , 
ऋलमली कलर सदा हैं कुक चूु। भ धू * 
६ ८9१ 


छोर ठोर छूटट फुहारा मानो मेतिन का, 
“दब! बन याको मन काको न अमेठ 
सुधा के सरोचर से अम्बर उद्ित शाश 
सदित मराल मनौ पेरिव को पेंठो ह। 


् क्‌ 


वेज्ञा के दिस्रल्ल फुल फृलन समुत्व सानो. 


बम 3: 
हूँ 


हल है 


* 


गगन ते उड़ि उड़गण गए चेठों 7 | 
ब्येतिन के जूहनि दुरासद दरूहनि. 
प्रकाश के समृहनि उच्यासन के आकरनि ! 


फूटिक अटूटनि सहृसरजत. कृठान, 
मुकुट मणि जूर्टान सर्सेटि रतनाकरनि ॥ 
छूटि रही जोन्ह जग लूटि छति देद. 


कमलाकरनि झ्ूटि फ़ूटि दंपति दिवाकरति । 
लभ सुधा भिन्धु गोंद पूरण प्रमोद शशों, 


( १६४ ) 
( १० 9 
खरी दपहरी हरि भरी फरी कुज संजु, 
गंज अलि पंजन की दिव' हियो हरि जाति । 
सीरे नद॒ नीर तरु तीरन गहरि छाँह, 
सोबे परे पथिक पुकारे पिक करि जाति॥ 
ऐसे में किसोरी भोरी कोरी कुमिलाने सुख 
पंकज जो पाइ घरा धीरज सो धरि जाति। 
सेहे घनश्याम मग हेरति हथेरी ओट, 
ऊँचे धाम बाम चढ़ि आवत उतरि जाति | 


( ११ ) 
सोखे सिन्धु सिन्धुर से बन्धुर ज्यों विन्ध्य गन्ध- 
मादन के बन्धु से गरज गुरवानि के। 
भझमकारे कूमत गगन घने धूमत, 
पुकारे मुख चूमत पपीहा सोरबानि के»॥ 
नदी नद सागर डगर मिली गये दिव', 
डगर न सूमत नगर पुरवानि के। 
भारे जल धरणि ऑध्यारे धरणी घरणि, 
धाराधर घावत धुमारे धुरवानि के।॥ 
( १२५ ) 
आजु गई हुती कुजन लो, बरसे उत्त बूद घने घन घोरत ॥_ 
देव! कहे हरि भीजत देखि, अचानक आइ गये चित चोरत |! 


कप हक ४ हि हट के के क ल्‍क कक 
पाहद 2 (०4 ह्टद कट कटा जुंः थ तू 2२०4 क्यू हट। द्दु खाशन 
च् दे शक कक नक कं ् दर ऊ क 
सुना रंग चढ़ा चत्‌ मे, उतरा 5६ चचढन नया के न्रदारनत 
2" कक. मे 

स् आज पा फ्यानयलका मम रे ऋक कम: बन 2 8 ऋष्यअक॥ प्रमाहुए. भजन अनिल क* कम 2 पे 

आली कुझाआरति व चल दे कि, ऊानि सदी ऋनतना न के जा 
स्-य च्य् >सा्न €| ० प्हकबन्‍७ करन ' शो शमममकअ-ओेः पका मी कली पक न्ट्रफ के उनल कर्क अल य ६ कं अलबक्र 35 की 
चंचल अऊल दांच अत्वाचलज, दता बड़ाँपट्गाईढः चित चार 
ब्या बा 3.3: कंबल रण मल अजीज 2] 
या बबाधघ भूलत दा शायां, हब हूं कद पिच झमबह ऋ जार 
बे ही क् के... हाँ भ्े 
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झूजति है हियरा हरि छो, हिए माह लियरे हसा के हिडार 


( ४०9 ) 
मूलत ना वह ऋकृतते ज्ञात की एलन झाल को लाल पटी को 
देव” कद लगयके कुच चंचक्न, चोटी धर्गंयल्ठ चल नटी को 
अद्॒र की फहरानि दिये, धहरानि उरोजन पीन तदी की 
किकिणि की महरानि बुल्ञावनि, मूँक॒नि सो कु क ज्यति कटी की । 
६ ६५ 9 
भूलनहारी अनोखी नई, इंठई इन ही रहती रेंगमाती 
मंह मे ल्यावे पे तेसिये संग की, रग॒ भरी चुनरी ती'' 
भूला चढ़े हरि साथ हहा्कार. 'देव' क्ुज्लावत ही ते डराती ! 
भोर हिडेलिे की डाँडिन छाडि, खरे ससमवाइ गरे लपटाती 
( १६ ) 
आसपास पूरण प्रकाश के पराग सूझे, 
वनन अगार डीठि गल्लीं हो निवर ते। 
पारावार पारद अपार दशौ दिशि बूड़ी. 
विधु ब्रह्मांड उतरात विधि चर ते॥ 


१६६ ) 


शारद जुन्हाई जलु पूरण खरूप धाई, 
धाई सुधा' सिन्धु नभ शुभ गिरिवर ते। 
उसड़ो परतु ज्योत्ए्डल अखण््ड सुधा- 
मंडल मही में इन्दुमंडल विवर ते॥ 

( १७ ) ॥॒ 
दूध सुधा मधु सिन्धु गँभीर ते, हीर जू पे न गंभीर ले आवे | 
बाल प्रबाल बला मिल्रि कै, मणि. माशिक मेततिन ज्योति जगावे || 
तौ रजनीपति बीच विरामिनि, दामिनि दीप समीप दिखाबे ] 
जो निज न्यारी उज्यारी करे, तब प्यारी के दनन्‍तन की दुति पावे || 

( १८ 92 
वदेवः कन्‍्दर्प के दपण हे, कि सतापस तप्पन दृप्प दुधा के । 
केलि कल्ना अकुज्ञाड न चित्त, भुलाड न मित्त की क्षोभ सुधा के ।॥| 
गोल कपोल लसे मुख ऊपर, रूप अनूप बले बसुधा के 
जोतिव जूह उदोत दुरूह सुधाधर, में कि समूह सुधा के |, 

( १९ ) ह 
पूरण शारद इन्दु उदार, सुधारस धार सुधारन ती को । 
स्वास सुबास के सुन्दर मन्दिर, सेढ़ अमन्द सुहाग शिरी की ॥| 
ऊपर बेंदी तरे लुर्की, इतहूँ उत वीर सुहीरन हू की। 
बेसरि को सुकुता कलसे, घरि नाक लसे मधिनाप कनी की ॥ 

( २० ) 
प्रेम महानद प्यारे के प्रानद, आनंद संपद आपद भंजन-+« 
जीय गड़े उमड़े से बड़े बड़े, चंचल नेन मढ़े लघु अंजन ॥ 


देव! मनाज सुधाये सरोज पे, ओज़ के चोज सने मनरखन। 
चंचु चुमै पल पंख उस पिज्लि, मेल दें मित्ति वेलन खंजन :' 
( +#१ ) 
इंदु सा आनन सुन्दर कानन, होरन की निधि वीरन साथी 
दिव! जगासग ज्योति की लग, मे।तिन की लुरक्षीन सा नाथों ॥| 
पक्त दुहँ विकलानि कल्नानि, कहेँ तन हानि की कामनि समाधी ! 
साने की सीसी भरी मुकुनान, कलानिधि जानि मुज्ञानि से बांबी ५ 
( *० ) 
नासिका ऊपर भैंहन के मधि, बंदन विन्दु सु्गंसद के कनु ! 
पूँछ से पंखा पसारि उड़यो, मुख ऊध खगा लिखि मानिन के गनु |. 
'देव! का नैन पत्तानि तुला किधों. भा सुहाग के तात तटी तनु 
नारि हिये ज्रिपुरारि बंधे सुनि, हारि के मैन उतारि घरयों घनु 
( ४२३ ) 
मे।तिन जोतिन बेंदी जराऊ से, बंदन दीपति 'देव' रही दब । 
चक्र तरयोना युवा भ्रकुटी भ्रग, नेन नहे शशि के रथ संभवि || 
बेनी वनाइके माँग गुही, तेहि माँह रही लर होरन की फर्चि 
साम के शीश मना तम तोमहि. मध्य ते चीर कढ़ी रवि की छवि । 
( ४२४ ) 
सेंदुर भाँल उदे गिरि मे, शिर फूल साई थिरु पान का थाने 
मंग लरी शिर गंग सरी कच, अंबर ज्यों तम जात बिलानोा | 
-भोंहन मध्य मगंमद केसरि, वंइन लीक सझुवेर पुराना 
भू पर ते नम ऊपर को त्रिशिरा शर मेन तनू पर ताना 


( १६८ ) 

( २५ 9 
अम्वर नील मिली कबरी, मुकुता लर दामिनि सी दशहूँ दिसि । 
वा मधि साथे में हीरा गुल्यो, सु गये। गड़ि केसन की छवि से निसि || 
माँग के मूल उते सिर फूल, दव्यो कमके कनकावल्ि से घिसि। 
अंग सुमेरु मिले रबि चंद ज्यों, पावस मास अमाव्॒ की निसि ॥| 


( २६ ) 


है अभिमान तजे सनमान, वृथा अभिसान के सान बडेये । " 
'देव” दया करे सेवक जानि, सुशील सुहाय सलोनो लहैये || 
की सुनि के बिनु मेल्न बिकाय न, बोलन कोइ का मेल न हैये । 
पैये असीस लचेये जो सीस, लचीं रहिये तब्र ऊँची कहैये ।। 


( रे७ ) 


नीके हरयो जु सरीकै सखी, सब गेह की दूसरी देह की हारी । 
देव! बनाय मनाय दिखावति,तू इन्हें क्‍योंन सिखाति ऐरी ॥ 
बोलि उठे बिछिया जिभ चालये, शोर चुरी चहूँ ओर करे री। 
रंग में भंग करे कटि किकिणि, अंग के संग लगे सब वैरी || 
( *८प 9) 
सुखसार सिवार सरोवर ते, शशि शीश बंधे विधि के दल सों | 
चकई चकवा तजि गंग तरंग, अनंग के जाल परे छुल्ल सों ॥ 
कमलाकर ते कढ़ि कानन में, कल हंस कल्नोलत हैं कल्न सों । 
चढ़ि काम के धाम ध्वजा फहरात, सुमीनन काम कहा जल सो ॥ 


268... 5 
हे ते हि ६ छे टे मल सरम्कुणक के अुगव की के था हि का ;# 
आउठन ते उठि पीठि पे वेटि, ऋशान ५ हद टांग सु सार | 
मर दो ३ ञ् च्द ताक 
देव कटाक्षन ते कढ़ि काप, हत्ार चड़चा व्‌ व जाए शराहान . 
# | ल्‍ का. की तक 
अक से आय रयकजुलता लइ३. लाल का गक चत ऋर्शह रस 


८४% 


आँसुन बूड़ यो उसास उड़घ! किघा, साल गये ४च जा को हलारान 


*'ञय 
७-५५ ज्ञ्ग्‌ मं श अन्‍यपण कल ४० बजे हल है. ज्यपाऊ कब कर कक >> कक कट 
ह जगरों वन जीवन का ताज, जाबन ऊपत का इधर ह' 


कक तर ऋ हा के धर कक 54 स्क 
जीवत को न दिला ब्रज्ष ज्ञीवद, उावनमार ४ दर घर का , 
£ृ न्य रे हल कल रे टिक है 2 5 
दब! सुलीबन जीवत बाय, उदार हु ता जब प्याल मर का ; 


की वाँह बिना गहिरी, गढदिरी कत्न घार के पार परे का ५ 


धरे मुख पे मुख अंक से आअंर, परेर 
" डसास कै, ऊँची कियो छल छैल, सराही दिया काइ झूप रसाल , 
बधू सिर लौटि लिये भरि नेत, करोंट न लेन दियो दतकल ' 


बेई कुच कंचन शैल भये, वही 'देव” नदी भइ मे।ती दे माल 
( बैग ) 
प्यारी सकैत सिधारी सखी, संग श्याम दे कार सेदेशिन के 
सूनो इते रंगभौन चिते चित, मौन रही चांक चा हूँ रुग्द ! 
श्कृहि बार रही जकि व्यों कि त्वों, मोहन तानि ऊे मानि महा टुन्च 
देव” कछू रद वीरी दे वीरी, सुद्दाथ की हाथ रही मुख को मुरद 


हछ 


आह, 


ल्‍ ( ३३ ) 
नंद घरै वृषभान के श्मैन ते, जान क्यो हरि देव” सुहासुनि । 
तःही घरी ते घरी पत्न ल्ञाज, घरी के घरी उघरी बतियाँ सुनि || 
प्रात अरंभ की खंभ लगी, निरदंभ निरंभ सम्हारै न सासुनि । 
ठाढ़ी बढ़े खन की बरसे, वड़री अखियान बड़े बड़े आँसुनि । ॒ 
( डें४ ) 
ललित लज्नीली आइ ललिता विसाखा सौ, 
लल्लित नैन मूँदि कर सैनन करत फिरे | 
आये ब्रजचन्द चन्द्रावलि के सुनाये सुनि, 
चन्द्रमुखी धाइ प्रीति पॉड्डे घरति फिरे ॥| 
देव” ब्रज देवी देवता मनाय मन ही, 
मन निछावरि हे भाँवरि भरत फिरे। 
गाकुल्॒गुसायन कुंबरि ठकुरायन सॉं, 
गोपी गोप गायन के पाँयन परति फिरे ॥ 
( २० 32 
आँगन बैठी सुनी पिय आवत, चित्त मरोखन में ल्रक्यो परे! 
घंघट में घट में पटह में, समाति न फूलि हिये फरक्यो परे || 
नेनन ते सुख के अँसुवा मनों, भोर सरोजन ते सरक्यो परै। 
मंद हँसे दुति दंत लसे मुख, सुंदर दाड़िम से द्रबया परे ॥ 
( ३६ ) 
बैठी ही संदरि मंदिर में, पति के पथु पेखि पतिब्रत पोखे * 
तो लगि आये री आय कह्ौ, दुरि द्वार ते देवर दौरि अनाखे ॥ 


६ ४397 है 


आनंद ते शुर की शुरुताऊ, गनी गुण गोरिन 
बुपूर पाइ जटठे अऋननांय, सु है: 28० अं 


4 
तक $:॥0७७/६ ध््ः क्या 
जाय बछुगी बन घाद करे 


धापका पिन * 
| बे रु 35 
4 
हि 


छल के राखो छिपय छपा में, दपाकर को छत : 
देव जू! रंहि न लागे फिरे, गहि के रश डिगे रंग से 7 ग 


हल ४ -हराकऋ है! 

पीछ पृदा पाहरी है भटू इ्न्द सलिव डे आोजिया पह्िणक 

बाँसुरी की वनि तानन सो, हज की बनता. सच बह्राऊ ' 
३ 5 0) 

आजु मिले बहुते दिन भायने, भ्रेटत थ्लेट कछू सुख भाओं , 


ये भुत्न भूषण मों भुल वाँधि, सुज्ञा भरि ४5 अबे चस्ब चार्ज 
जिर सा 5 जरी पट, आआनणए ह न्फि 


है 


नी 


प्यारे हमें तम् 


(६ 


के 
र॒॒ परत, हार उस्तारि इसे थाा 
( ३९ ) 
स्वत ते उठि आई प्रभात, प्रभा” को प्रीतस प्रीत रो ए से 
् राती अहा. इतराता ल्नसे अखियों कि शिज्ञः 


की $ 


डर 
लाक लटे उल्नदे पट भूषण. ऊलट और छुटी लट ऋण 
श्र 


4 
2ब्कृमा शफ्ा शा उ कष 
शप्‌ रे | | 


ते अनूप दुकूललन, मूल परेऊ भत्ती अनि का. 
( ४० 2 

सोहती“हो ठुप्त ही ब्र॒ज्ष सुपुर, रूप रह्यों झब ऊपर चोखो 

चाय सो खेलती खेल सखीन, नो देख्यों नहीं सुख रंचछ रोग्यो 

- » बालम त्यों न विज्ञोकती बोलती, अंतर खालमगी ना करि ओख! 


4) 


जान्यो परे न बिगार सुहाग, तिहारो यही अनुराग अनोग्वो 


( १७२ ) 


( ४१ ) 
बलास निरंकुश हवस, सशंक चितौनि चिते चित चैनी 
घृम्ि कै बाद बटोही गिर्यो, लखि क्लूमि के काँकि गई हृग पेनी | 
बुद सुधा अरबिद निवारिए, पूरण इंदुमुली सुखदनी। 
देव जू! इंदिरा मंदिर ही नव, सुदरि इंद्र मंदिर नेनी ॥ 
( ४२ ) 
भूलेहु जो दुचितों चित कीजै, न तौ उचितो न पतीजै सभागी | 
'देव” दुहूँ कुल को सुख देखि, सुखी रहियेई जऊ दुख दागी | 
लाज सकोच अक्राज सकोचन राज करो जे इन्हे अलुरागी। 
कान सुनी जे न आँखिल देखी, ते कान लगी रहे आँखिन लागी | 
( ४३ ) 
नीठिह पीठ दई न लता, अबला के बँधे फिरे डीठि के डोरे। 
तो दिन द्वेक बसे इक कोरे, कछू दुचिती सी करे दृग कोरे ॥ 
देव” कहा कहिए तिनकी, गति यों न अजों लगि जानती भोरे । 
और की चाह न छाह सये, किरे छाह न छावत नाह विहोर ॥ 


अदा, 


दब! वा संबझु छुख चखन चर ही 
भटकी गतल्लीन हनन पटदी ऋलद्धीन चित, 
चटकी कतलीन चंचरीकदः चित्त चार दही!! 


नन्‍्द जी के नन्दिरी दचोइ नन्दनन्दल की. 
बरजों न माने चर जोरई बरजोर है, ! 
दल देय बदल बिलाब 
सेवत दे श्यम ही जगाने झिन भार ही ॥ 

( २ ) 


$ 7 । [ $/ 4 


स्स्ध्ज्वू 4५ 


दवः संयोग कुछ निधनी धन. पाप निहारत ही रही जैफे 
ज्ञापर वारिए जीव रु जोदन, री धन के सधनी घनु तले |, 


प्राण बिना तनु की गति ज्यों, बिन प्रःनपती गति प्रात की ऐप । 


१ 


जेन डिये जिय जीवित नाथ दे ते दबती जिवती कहो केसे ' 
( हे 9 
मालती की साल सी मिलाप लइ हजलि मिल, 


हिय सों हिलाई हेरि हियो हरि हरि के । 


( १७४ ) 
देव” गुरु काज लाज सखिन समाज तजि, 
प्रीतम सों मित्रि है सुढार ढरि ढरि के ॥ 
चूमि सदु वैन  सैन पंकज मयझ्ूमुखी, 
घृमि धूमि रही बढ अज्ू भरि भरि के। 
बारि बारि बाल मृगनैनी बाल बालस की, 
विमलि बलैयाँ ले लै पैयाँ भरि भरि के ॥ 


( ४ ) 
प्रेम के पयाद बीजुरो ले गोद चहूँ काद, 
बरस विनोद मेद आनन्द मचे परें। 
विसलि विदृज्ञम जुगुल जैसे सन्न सन्न 
सरस सुरक्नः की वरज्ञनि नचे परें॥ 
अद्भला के अइ़् राचे अद्जराय अज्भः 
अक अछ्छ प्यारी के सुरज्ञ हू नचे परे। 
ललित लजीती भें ढीली गवींत्ी, 
सकुचीली के सकेचन ही लोचन लचे परे ॥ 


( ५ 9) 


के।किल लौं कल्न कृजति कुंजनि, आपुस में मिलि कूजति यायन । 
ते सुत् मेंटति है. मरि अड्छं, मयछुमुखी सुचि शील सुभायत्त || 
जाने के छाँधर कीन्हें कहा, नित नेस लिये चित्त प्रेम उपायन ।. 
'देव' गुविन्द की ओर चितै।ति, मई सबै सोति सखी सुखदायन ॥ 


१६9 
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॥7 
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( १७६ ) 
बीधी बात बातनि उनीधी गांत गावनि, 
समीधी पयक्ु में निसद्भ अछ्ू हितई।॥! 
ऑअँसुबन भीजी बीजी सीजी ओ पसीजी, 
मीजी पीजी से पतीजी राग रंग रेन रितई । 
नाह नाह सौहैं के हँसोहें नेह सेह करी, 
क्यों ह नाह सोहे ना हँसौहे नेक चितई ॥ 


(६ $ 


सूधी ओऔ न टेढ़ी रस रो8 हूल बेढ़ी रहो, 
आरस जनावरी सुवा रस का पान के | 
प्रेम लटपटी उनहूं की अटपटदी त्यों, 
चाहें चित चौगुन सराहें गुन् गान के | 
'देव जू दुहँ का दुहूँ पाये। है सुभाव हम, 
भूठे बोलि भाखे को लो राखे' समाधान के। 
माननी अलेाखी मान ही सो घुरी जाती कहै।, 


कैस मरी जाती मरी जातीं नेक मानके | 
( १७ ) 


ओड़ी चितौनि कहूँ उड़ि लागति, बन्दनि आड़ जो आड़े ,न होती । 
डारतों गूदि गुमान गयन्द, जो गोल कपोत्ञ मे गाड़ न होती ॥ 
रूठतीं लोक लटे सुफुलेल, हमेल दिये भुज हाड न होती । 
इन्दु अचानक चव्रे पड़तो, सुखचन्द चिते जु पे चाड़ न होती | 


रेहे भराई न राई भरी, काइई योई चढ,य चिलेरे सरोसि 
बूकि समो ब्रज लाइली सा, हरि बोर की बाद कहां निरजेम | 
दिवः कहा भया जो कबहें. भुजि मेल कहूँ उनके गन गोस 
देखें कहूँ दुरि दूरि भये, अब वे नहिं वे जिनके हैं भरोसे 


( १२ ) 

सापने की सोतुक ओ सावत की जागत ही, 

जानि न परति रोम रोम ररकऋत री । 
बढ हग बदन मयकू बारे अछू भरि, 

अड्ु॒ए ससझूु पयडु थरकत री॥ 
देव” गति गूढ़ ढिग दढूँढ़त न पाया बिन्त, 

सुर ज्यों म्रगी के ह॒ग आँसू ढरकत री। 
याही छिन छोभ भरी छुतियाँ विद्वाह वाके, 

कर धरि देखु तू करेजे करकत री॥ 


(१३ ) 
भाग भरे आनन अनूप दाग शीतत्ा के, 
देव” अनुराग मेफरी से ऋमकत हैं! 
डड़िके निगोड़ी दीठि गड़ि गड़ि गाड़ें परी, 
उम्रड़ि उमड़े आड़ें लोग लमकत हे | 
जोबन किसान मुख खेत रूप बीज वीजे. 
चारू सुधा बुन्दनि अमन्‍्द दमकत हैं। 


( १७८ ) 
बदन के बेके पे मदन कमनेती के, 
चुटारे सर _चोटनि चढदा से चमकत हैं ॥ 


( ९४) 


पानी की पठोन हारि निपट कठिन नारि, 

देडँ कहा गारि तोही राखती सिगारि के | 
ए री पनिहारी देव” तेरी मनुहारि करो, 

नेक ही निहारि हरि गयो हिय हारि के ॥| 
पनघट पारि लो क्‍यों आई बटपारि सुख- 

मारि जे सलोनी दारो तापे सब वारिके। 
हूँ घट सम्हारि अब हूँ घटि सम्हारति न, 

तू घट सम्हारि कु घूघुट सभारि के॥ 


( १५ ) 


तरुती वरत्नयनी वरुणीतिमिर, 
अरुनाधर मधुर ढुत दूनी दुज भूप सो । 
उदित अनज्ल रवि रक्ञः रैंगमगी कवि, 
देव” जगमगी नौ जोबन अनूप सों | 
ऊचे कुच गिरि ते गिरो फिर न फिरयो तीर, « 
तिबली तरड्ञनि गही नाभि कूप सौँ। 
ले गई भुजनि भानि उरजि मजेज माँज, 
अंजन सो आँजि मनु राँजि रुचि रूप सो || 


ही ल है 
( $$ ) 
हि झ् न्‍ लक रह कह “का. कु कि 
नस ॥७७: सह बुत अमन ज्यक्ण्यक 
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] हा 5 
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खो लोचन लता के लत्नचान है 

(| £< ) 
कैसो किसोरी को केसरि सो तनु, केस चढ़े बड़े नीर निचोने 
हाँसी सुधा सी सुधानिदि सो मुख. साँग के मोतिन मेल सिल्ोवे 
कान अहो धरि राखो न होय. हने हू नखो जो सुने सुख खावें | 
»राधे सी रूप उजागरि लागरि. मो गुन आगरि गाशणरि ढोबे ! 


( ९१८ । 
काढ़ि पियूख पियूख भयूत्ख, सिले सदिरा विश्रु चोइ नहीं में। 
देव! गऊ सुर-रूख घनन्तरि, सा हि न्योतिन ! 


रानी रम्ता गहि आनि जप, सुर है गज रम्भ कहों कि 

जेल छिफे रहो छील समुद्र, न छार समुद्र करो छिन ही में! 
हक 

शेम पियूख पियो मुख जो, सुख मानि है तो दिप को अभिलाखिन | 

“देव” वियोग के भोग भरी, सुबृथा अब जोग कथा कछु भाखिन |! 


( १८० ) 
जो निकरे त्रज ते तौ कहा, हरि पै हिरदे ते कढ़े कहुँ ला खिन । 
आँखिन ओट करें जनि रराखि, करेजिन छेद करे जिन आँखिन ॥ 
( २० 92 
कठिन कुठाठ काठ कुँठित कुठार कूठ, 
रूठी हठ कोठरी कपाटद कपठन की। 
चीकनी सोहाग नेह हमको सराग पर, 
प्रेम पाँच परत न राह रपटन की ॥ 
बर तनु बरत जबारिए लुरत बारि, 
बारिए न बिरह दवारि झपटन की। 
देव जू! विदेह दाह देह दृहकत आबे, 
आँच लपटनि ओत आँच लपटन की ॥ 
( +२१ ) 
वान दर्गांव को साँवरो सो कछु, नीको सुनाऊ सुन्यो में निते हीं । 
“देव” कहा कहूँ देखत ही बने. देखों तिते तिते जात जिते हीं ॥ 
आजु अमैही इहा ही हो भौर ते, देखो री दूरि दुरथो है किते हीं । 
चंचल दीठ में ढीठ चुमे, चित चोरि लियो चितचोर चितै हीं ॥ 
( २२ ) 
आलि अहे सग-बाल-बिलोचनि, मो दुख मोचन रूप *तिहारो। 
सुन्दरि चन्द्रसुखी प्रियवादिनी, बोलती बोल सो प्राण ते प्यारो ॥ 
सो सब भाँति भई हों भू, सखियान करो अँखियान को तारोन॑ 
वा नदगाँव में साँवरो सो जू, तिहारी उन्हारि हितू है हमारो | 
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( ) 
जोबन भानु नहीं उदयो ससि, सय सबहू को प्रकास न ऊनो | 
ज्यों हरदी पहरी पियराई, जुन्हाई को रूप भय्ों मिलि घृनों ।, 
देव! रचो ऑँग अज्जनि रह्न, बढ़यो सु सयानु अयानु न चुनो 
बैस बराबरि दोऊ सुहात, सु गोरी कु गातु प्रभात सो पूनों ! 


>थ 
जा 


( २४ ) 
सोन सरोज कल्नीन के ख्वोज, उरोजनि को उर रोज निहारों | 
दिव जू! बाढ़त ओप घरी पत्ष, त्यों ही नितम्ब भयो कु भारो .। 
कानन की ढिग हो हृ॒ग दौरति, चातुरी चाऊ चवाव पसारों। 
दाव्यो दुहुनि दुहूँ दिसिते, सुभयो दबि दूवरों लड्ढ बिचारो |; 


३ 0) 
पी के सनेह सखी के प्रपन्च, पची पहिले पति प्रीत घुरी सी | 
दूसरी देव तनीनु जनी, रजनी रस की सजनी निठुरी सी॥ 
भाग भरी अनुराग सुहाग की, लांग लगी लरिकाइ' लुरी सी। 
ज्ञाज में प्रेम पगी बतियाँ,'लगी सौतनि की छतियान छुरी सी ॥ 


( २६ ) 
प्यारे कै प्यार सों पइए सुहाग, सो न्‍्यारे भये नित नेह निदहोरिए। 
जासुख सज्ञ को अज्ञ सिंगारिये, तासों बिगारिये क्यों विप बोरिए।॥ 
जासों बँध्यो धन जोबन जीवन, दिव! तहाँ चित दे हित जोरिए । 


तेरेंद गोहन ल्ञाग्यों फिरि, मनमोहन सो भरो भोह न सोरिए ॥| 


. ९ १८२ ) 

( २७ ) 
बाजी बलै रसना रसनाद सुनूपुर, भोग की भूपर मारे। 
ओज के तान मनोज के मान सों, ओज के गान गरे अलछुसारै ॥ 
लाज लुटी छिन एक छुटी तट, देव” कटाक्ष कुटीर के द्वारे। 
प्रेम पुटी पटी जोग जुटी, सुनटी सुनटी अर कुटी के अखारे॥ 


( रे८ 2 
तिल तिल रूप की तिलोत्तमा न तूल जाके, 
अति ही अतूलनि की बनी ही कुंवारी सी | 
परिसल मसूलनि दुकूलनि में मित्र रही, 
फूलनि बसाई फूलि फूल्ी फुलवारी सी |! 
हेमत हसनती सी बसनन्‍्तमय बसन्‍्ती रितु, 
ग्रीपम की ऊखंम पियूख सुखकारी सी | 
'देवः कामदेव दुख दुसह दवागिन की, 
आँच लगे हिय में हिमंचल बयारी सी ॥ 


( २९ ) 
संकेत सदन 'दिव?! मदन बिल्ास बिधु- 
बदनी बदन दोऊ दुहुनि भरे गोदनि। 
त्रिबिध समीरन चकार भौर-भीर में, 
क्षीरनिधि बीछित में छाई छित छिरोदनि ॥ 
केतकी रजनि अरगजनि मधुर सधु, 
राका की रजनि राजें रंजित चहुँ कुदनि । 


( १८३ ) 
बृन्दाबन बीच सृदढु मन्दार बिनाद मेद, 
मन्दिर बसाये झग सेदर्नी के आमेदनि।॥| 


( हे० ) 


फूलन की सेज पे दुकूलनि संभारति न. 
खुले भुजमूलनि लता से लहराइयन। 
बिथुरी न जाने पिकबैनी वड़ी बेनी दूटि, 
हारन ते छूटि छित मेती छुहराइवन।॥ 
पीयुख मयूख मुख पीयुख निचोरि के, 
सुगन्ध बारि बोरि पढ़ पौन फहराइयत ! 
श्रम के हरन सुखदेनी के सुख करन, 
सखी कर चरन सरोज सहराइयत | 


( 3१ 2 


चढ़ि कै कदम्ब पै दिगम्बर पे अम्बर ऊ. 
उज़ारें हरि तीने हरि हरि 
बार न लगाई नाँगी बारि ते निकसि देऊ. 
बरु बरियाई बरियाई बरि वरि 
केन बलबीर बलवीरी की सों देखें गेल, 
गैल ऐल पारी मेरी गैल परि परि के, 
हारी कर जोरि बरजों री काहि काहि ब्रज, 
बैरी बैर परयो बरजोरी करि करि के ॥ 
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( १८४ ) 
( ३3१२ ) 
बडु विज्ञास निरंकुस हास, ससझ् चितोनि चिते चित चनी । 
धूसि के बाट बटोही गिरयो, लखि भूमि के काँक गई हृग पेनी,॥ 
बुन्द सुधा अरि बिन्दु निवारिए, पूरन इन्दुसुखी सुख देनी । 
' देव जू! इन्दिरा मन्दिर की, नौ सुन्दरी इन्दिरा मन्दिर नेनी ॥ 
( हेऔ ) 
सखी काल की छोहरी छैल भई, छिपि गैल है। जानति जात जहाँ तू। 
कौन भुलाई दुलाई ते दीठ तें, पीठ चली तज इंठ तहाँ तू ॥ 
है| कवि की बकवाद बकी थकि, दिव जू! बोलत नाहीं न हाँ तू । 
बातनि देव बितौति तू सोति, अजों बिख बौति चितौति कहाँ तू॥ 
( ३४ ) 
/राघे दी गुपित प्रेम रस सों रसाने कान्ह, 
आये बरसाने ग्वाल बालनि बिसारि के। 
बाँसुरी बजाई गाइ बिरह जगाय, 
ललिता सों लो लगाय लड़र बिचारि के | 
सेई सुनि सुनि धुनि सीस धुनि धाई छर, 
आनंद बधाई गुरजननि सों रारि के। 
आँसू दग ढारिके बिदारिके सखीन आई, 
नेह से निहारि दिव' तनु मनु वारि के || 
( ३५ ) 
जीतो परे नहीं चीतो चबाइनी, देखत पीठ दे दीठि के पेनी 
चोंके चितै चितवे चहुूँ ओर, चलाचल चंचल चित्त अचैनी 


( १८५ ) 
चाहत “देव” दुरै दुलही, सुखरानि को आनि मिल्‍यों सुखदेनी ! 
भूलि परी स्ग को मशु चाह, भई स्थाया को सगी सगननी 
( ३६ ) 
सखि क्यों अकुल्ाई दुलाई के धीरजु, बैठी भुज्ञाई कला रस केली की। 
'पौरि लों दौरि पढ़ाई सुवाइन, आँसुन लीलति धील सहेली की ;). 
देब! इते बलि लेन चले अलि, चाँचर आँचरि बेलि नवेली की । 
पौरु अगोंनू पठाये। संदेश, दैलाल के आवनु माल चमेली की।! 
( रे७ ) 
वारन देत किवार अबाग्हू, तोसों में बार हजार कही री । 
फूल बिथोरे दुकूलनि छोरि ले, भावत मेहि बयार न सीरी 
देव? कहाँ लॉ गिनौ उनके गुन, सीसु धुनो न सुनौ घुन ए री । 
दारि दे सोधे बिदारि दे लॉडी हो, गारि दे बेलो बिगारि दे बीरी॥| 
( ८ ) 
बैरिनि जीभहिं तीभ दे री, मन बैरी के सीज कै मौन धरौगी | 
जाने को देव” कहा भये मे।हिं, लरी कहें लोग कहा लो मरौगी 
प्रानपती सुख सबंस वे, उनसे गुन रूप को गये करोगी ! 
अंजलि जोरि निहोरि गरे परि, ओ हरि थ्यारे के पाँव परोगी || 
( २३२९ ) 
चैतु चिंते दिन चारिक फूली, लता भरि झूरी निमूली सी हेरे । 
भौर भरोसे भिरें सबही सें, घिरे. सब हीं के घिरे नहि घेरे || 
देव” अहेा बलि है। वलिहारी, तिहारी सी प्रीति निहारी न मेरे 
दाह. बुझाई सुकाई दिखाई, सुहाई भत्नी समुमाई सबेरे। 


रफुट कविता 


( १ ) 

' पॉयन नूपुर मंजु बजै,, कटि किकिनि में घुनि को मधुयई | 

साँवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई।। 

माथे किरीट बड़े दग चंचत्न, मन्द हँसी सुख चंद जुन्हाई। 

जै जग मंदिर दीपक संदर, श्री बृज दूलह देव” सहाई।। 
( २ ) 

गंग तरंगनि बीच बरंगनि, ठाढ़ी करे जपु रूप उदोती। 

देव” दिवाकर की किरने, निकसे विकसे मुख पंकज जोती ॥ 

नीर भरी निचुरे अलके, छुटि के छल्कके सनो माँग के मोती | 

बिज्जुलि से भलके लपटे कन, कज्जल से अँग उब्जल घोती॥ 

( ३) | 

' अनुराग के रंगनि रूप तरंगनि, अंगनि ओप मनो डफनी। 

“कबि देव” हिये सियरानी सबे, सियरानी को देखि सुहागसनी ॥ 

बर धासन बाम चढ़ी बरसे, मुसुकानि सुधा घनसार घनी । 

सखियानि के आनन-इंदुन ते, अखियानि की बंदनवार तनी ॥| 
( ४) 

स्थाम के संग सदा हम डोलै, जहाँ पिक बोले अलीगन गु जे ऐ 

लाहनि माह उछाहनि सो, छहरे जहूँ पीरी पराग की पुजै॥ 


( १८७ ) 
बोलनि में रस केलिन मैं, “कवि देव” कछ्यू चित की गति लुजै। 
कालिदी-कूल महा अनुकूल ते, फूलती मंजुल बजुल कुंमें !' 
( ५ ) 
सँजोगिन की तू हरै उर पीर, वियेगिन्ति के सचरे एर पीर । 
कलीन खिलाइ करे मधु पान, गलीन भरे मधुपान की भीर | 
'नचै,मिलि बेलि बधूनि अचै, सुर दिव' नचावति आधि अधीर ! 
तिहू गुन देखिए दोष भरो, अरे सीतल मद सुगंध समीर )। 
( ६ ) 
कातिक पृन्‍्यो की राति ससीं, दिसि पूरब अंबर में ज़िय जान्यो | 
चित्त अ्रम्यो पुमनिदु मनिंदु, उख्यों श्रम ही सो भमुलान्यों ॥ 
देव” कछू बिसवास नहीं, साई पु'ज प्रकास अकास में तान्‍्यो | 
रूप-सुधा अँखियानि अँचे, निहचे मुख राधिका का पहिचान्यो ॥ 
( ७ ) 
ब्युनि के धुनि चातक मेरनि की, चहुँ ओरनि काकिल कूक्ति से | 
अनुराग भरे हरि बागनि मैं, सखि रागत राग अचुकनि से |! 
कवि दविव! घटा उनई जु नई, बनभूमि भई दल दृकनि सौ! 
रंगराती हरी हृहराती लता, कुकि जाती समीर के भ्ूकति सो , 
ह (6 ) 
आली भुक्षावति फूँकनि सों, फुकि जात कटी कननाति झकारे 
चंचल अंचल की चपता, चलबेनी बडी से गड़ी चित चारें। 
यह बिधि भ्कुज्नत देखि गया, तब ते कवि देव सनेह के जारे 
भूलत है. हियरा हरि का, हिय माहि तिहारे हरा के हि डोरे 


( १८८ ) 

( ९) 
आई बसंत लग्यो बरु सावन, नेनन ते सरिता उमहे री | 
कौ लगि जीव छमावे छुपा, में छुपाकर की छबि छाई रहे री || 
चंदन सों छिरके छतिया, अति आगि उठे उर कौन सह री । 
सीतल मंद सुगंध समीर, बहै दिन दूगुन देह दहे री॥ 


( १० 92 
फूले अनारनि पाँडर डारनि, देखत दिव” महाडरु माँचे 
माधुरी भौरनि अंब के बैरनि मौंरनि के गन मंत्र से बाँचे% 
लागि उड़े बिहागिनि की कचनारनि बीच अचानक आँचे 
साँचे हुँकारि पुकारि पिकी कहै नाच बनेगी बसंत को पाँचे | 


( ११ ) 
लोग लुगाइन हारी लगाई, मिलामिली चारु न मेटत ही बन्यो । 
ददेवजू! चंदन चूर कपूर, लिलारनि लै ते लपेटत ही बन्यो # 
वै व्यहि औसर आये इते, समुहाई हियो न समेटत ही बन्यो। 
कीनी अनाकिनि में मुख मे।रि, पे जोरि भुजा भट्ट भेटत ही बन्यो ।। 


( १२ ) टः 
राधिका सी सुर सिद्ध सुता, नर नाग सुता कवि देव! ने भू पर । 
चंद करों मुख देखि निछावरि, केहरि कोटि लटो कटि हू पर ॥ 
कास कमान हूँ को भ्रकुटीन पै, मीन सुगीनहू को हग दू परू। 
वारो री कंचन-कंज-कली, पिकबैनी के ओलछे उरोज्न ऊपर ॥ 


( ६८५ ' 
(४ 
खंजन सीन मृगीन की छीनी. दृर्गंबत्त खचहाता लिमिखया हो ' 
'देव' स्यंक के अंक की पंक, नसक ले +ज्न नी लिया की | 
कान्ह चसी आखिय/न विप, बिसफूररति बीस विसे ।बलिखा की । 
दीपति मेन-सहीप लिखाई, समीप सिखा गहि दीप-सस्या को ;! 


ह्रीं 
अिकट-पककी 


(६ £५४ ) 

ऋ्र।यन ज्योति चह्ट चपला, सर-चाप मुझ रुच कब्जन् कदों। 
द्‌ बड़े बरस अंसुआ, हिरदेनल बसे निरदे पति जादों।' 
देव” समीर नहीं दुनिए, घुनिए सुनिए कल्षकंठ निनादी! | 

तारे खुले न घिरी वरूती, घन नन भये दोड सावन भादी। 


६ 2 8) 
धार में घाई धेंसी निरधार हो. जाय फँसी उकछ्सी न अपेरी | 
री अंगिराई गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न घिरी नहिं घेरी।॥ 
“देव? कछू अपनो बसु ना, रसु लालच लाल चिते भई चरी 
वेगि ही बूढ़ि गई पेंखियाँ, अंखियों मघु की सखियाँ भई मेरी ॥ 


( *# 5 


ननि कोननि कूदि फिर, करि सोतिन के उर सोच की 
देव! जू दौरि मिले ठगि ज्यों, संग जे न फदे फेद वर ऊ 
-बूंघट के घट की नठकी, सु छुटी लटकी लट की शुन यूं दत्त 


झेंहु कहँ न छुरे बिछुरे, विचरे न चुरे निचुरे जन पुदनि! 


( १९० ) 

( १७ ) 
पूरने प्रेम सुधा बसुधा, वसु धार मई बसुधार सुरेखी। 
जीवन या बज जीवन की, बृज जीवन जीवन मूरि बिसेखी ॥| 
तू परसावधि रूप रमा, परमानंद को परमानेद पेखी। 
नेह भरी नख ते सिख देव”, सुदेह धरे ससि-मूर्तते देखी | 


( १८ ) 
सोधि सुधारि सुधा घरि दिव', रची नख ते सिख सुद्ध ससी सी 
सोने से रंग सलोने-से अंगन, कौने न नेन कसौटी कसी सी ॥ 
ही के बुकें सब ही के सताय सु, सौतिन को असराप असी सी , 
भावती हो हित ही की हितू भई, आवती हों आँखियानि बसी सी ॥ 


( १९ ) 
अंबर नील मित्नीं कबरी, मुकुता-लर दामिनि-सी दसहेँ दिसि। 
ता सधि माथे में हीरा गुद्यो, सु गये गड़ि केसन की छबि सें लिसि॥ 
माँग के सूल बने सिंर फूल, दब्यो कमके कनकावलि सो घिसि। 
श्ृंग सुमेर भिले रवि-चंद ज्यों, पावस सास असावस की निसि॥| 


( २० ) 
ओंड़ी चितोनि कहूँ उड़ि लागती, बंदन आड़े जो आड़ न होती 
डारती गूदि गुमान गयंदु जो, गोल कपोलनि गाड न होती 
लूटती लोलु लट सफुलेल, हमेल हिये भुज् टाड़ न होती 
चंदु अचानक वे परतो, मुखचंदु पे जो चित चाड़ न होती 


